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हिटलर का पादरी: 
एंटोन होल्ज़नर 
संग्रह 


थर्ड रीच मूल से अनुवादित 


॥07773/८0.0।0 का एक 
प्रकाशन 
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यदि आपको यह पुस्तक पसंद आई 
है, तो कृपया ॥0|05://00/#0-॥6/८।-0०00|९5.८०॥॥/ से भौतिक प्रति खरीदने 


पर विचार करें। 
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हिटलर का पुजारी: 
एंटोन होल्ज़नर संग्रह 


एंटोन होल्ज़नर (एसएस-स्टुरम्बनफुहरर अल्बर्ट हार्टल का छठद्म नाम) एक पूर्व कैथोलिक पादरी (!) थे, जिन्होंने पादरी और चर्च छोड़ दिया और एक एसएस अधिकारी बन 
गए! उनकी दो पुस्तकें, और, गैर-ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं, जिसे अक्सर "गोटग्लुबिग" कहा जाता है। उनकी अन्य दो पुस्तकें, पादरी के तरीकों को प्रकट 
करती हैं। उनके विकास के छह चरणों का एक आकर्षकामिवणोच्रद्धान करता है: मौज-मस्ती करेंगिक्ले छोटे लींडकै से लेकर विद्रोही क्लोस्टर स्कूल के छात्र, अनुकरणीय 
धर्मशास्त्र के छात्र से लेकर आदर्शवादी युवा पुजारी से लेकर निराश वृद्ध पुजारी तक, जो पादरी और चर्च को छोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी बन जाता है! यहां पुजारी 
शक्ति और परमेश्वर का नियम , उनकी चार पुस्तकें हैं, जो तीसरे रैह के मूल से अनुवादित हैं! परमेश्वर का नियम 
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गम आय 40 मानव 
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शाश्रत मोर्चा 


पुस्तक ] 
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प्रकाशक का प्राककथन 


अनन्त मोर्चा तीसरे रैह के मूल से अनुवादित इविगे फ्रंट * यह एंटोन होल्ज़नर (एसएस- 
स्टुरम्बैनफुहरर अल्बर्ट हार्टल का छद्म नाम) द्वारा लिखा गया था और 940 में बर्लिन में नोर्डलैंड-वेरलाग (जिसने कई एसएस किताबें प्रकाशित की थीं) द्वारा प्रकाशित 
किया गया था। 

अनन्त मोर्चा एक गैर-ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसे अक्सर "गोटग्लौबिग" कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "ईश्वर में विश्वास करना"। 


यह धार्मिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय समाजवादी और विशेष रूप से एसएस, तीसरे रैह में हलकों में आम था और आज भी जर्मनी में मौजूद है। 


मूल परिचय 


जब जर्मन का पुनर्जन्म राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति के झंडों के नीचे शुरू हुआ - विश्व युद्ध के बाद युद्ध के अनुभव से - और उभरती हुई पीढ़ी राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के 
कठोर चरित्र स्कूल से गुज़री, तो सुडेटेनलैंड में जर्ममडम अपने लोक-सामुदायिक और अपनी मातृभूमि के संरक्षण के लिए एक कठिन संघर्ष में खड़ा था। जर्मन सांस्कृतिक और 
बौद्धिक जीवन से कटे हुए, सीमावर्ती भाग्य ने इसके लड़ाकू व्यवहार को निर्धारित किया। इसने लोगों और उनके चरित्र को आकार दिया और उन्हें एक कठोर नस्ल बनाया। और 
इसलिए, रक्त के बंधनों से अलग, यह जर्मन जीवन के दूसरे मोर्चे पर संघर्ष का अनुभव था जिसने जर्मनडम की एक समान सामान्य दिशा को इस तरफ और रीच की पुरानी 
सीमाओं के दूसरी तरफ आगे बढ़ाया। 


एडॉल्फ हिटलर के जर्मनी में सुडेटन-जर्मन क्षेत्रों की वापसी के बाद, यह जर्मन लोगों के युद्ध-सिद्ध चरित्र निर्माण को विश्व-दृष्टिकोण की नींव देने और उसे मजबूत करने का 
मामला था। इस प्रयास से इस छोटी सी पुस्तक के निबंध उत्पन्न हुए, जो सुडेटन-जर्मन प्रांतीय मुखपत्र "डाई ज़ीट" ["द टाइम"] में रविवार के लेखों के रूप में प्रकाशित हुए। 
बोहेमियन-मोरावियन क्षेत्र के पुराने लड़ाकों के लिए वे उनके बलिदान, संघर्ष और जीत की व्याख्या बन गए, और उन लोक साथियों के लिए जो पहले बड़े जर्मन विद्रोह से अलग 
खड़े थे, वे हमारी भावना और विचार की रक्त-निर्धारित दुनिया का परिचय बन गए। इस खंड में इन निबंधों का संग्रह उन्हें एक समाचार पत्र लेख के भाग्य से बचाता है और उन्हें 
जर्मन लोगों के चरित्र निर्माण में एक मूल्यवान योगदान देता है। 


रीचेनबर्ग, सुडेतेंगो, शीतकालीन संक्रांति 939। 
डॉ. कार्ल विएररब्ल 
"ज़ाइट" के मुख्य निदेशक 
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जीवन के अर्थ के बारे में 


सभी सहसाब्दियों में, गंभीर लोगों ने इस जीवन के अर्थ के बारे में शोध और चिंतन किया है। कुछ लोगों ने इस जीवन के सुखों का यथासंभव आनंद लेने में अपने 
जीवन का लक्ष्य पाया। वे सतही भौतिकवादी बन गए। दूसरों ने सोचा कि यह जीवन केवल एक संक्षिप्त, लेकिन कठिन, परीक्षा है, एक बेहतर जीवन या अनंत नरक 
की ओर जाने वाला पुल है। 


सबसे विविध धर्मों ने इस परलोक को अपने प्रवर्तकों और प्रसारकों की नस्लीय प्रकृति के अनुसार चित्रित किया। विभिन्न पुजारी जातियों ने इस परलोक के साथ 
कमोबेश अच्छा व्यापार किया। प्रत्येक ने इस परलोक के बारे में एकमात्र और पूर्ण ज्ञान का दावा किया। उन्होंने विभिन्न पंथ समारोहों का पालन करते हुए जीवित 
और मृत स्थानों, लाभों, मानद पदों और दया-उपहारों को बेचा। यह सबसे सरल और सबसे आदिम व्यवसाय था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परलोक से वापस नहीं 
लौटा और पुजारी को जवाबदेह नहीं ठहराया। नीग्रो बुशमैन के जादूगर ने ओरिएंटल जादूगर की तरह कम जोखिम उठाया, अगर उसने परलोक को व्यवसाय के 
रूप में विश्वासियों को बेचा। 


सभी कालखंडों में ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस परलोक भौतिकवाद का विरोध किया। 

एक मध्ययुगीन कहानी बताती है: दो भिक्षु अपनी बातचीत में बार-बार एक दूसरे को परलोक की कल्पना करते हैं। वे स्वर्गदूतों और पवित्र लोगों के सभी अलग- 
अलग गायन और विभागों, अलग-अलग स्वर्गीय स्थानों के रैंक अंतर, दूसरी दुनिया के संगीत, स्वर्गीय हलेलुयाह गीतों, भगवान के सिंहासन आदि की कल्पना करते 
हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि जो पहले मरेगा वह दूसरे को पहली रात सपने में दिखाई देगा और उसे बताएगा कि परलोक कैसा दिखता है। अगर यह वैसा ही 
है जैसा उन्होंने कल्पना की थी, तो वह बस इतना कहेगा "बिल्कुल"। अगर यह अलग है, तो वह कहेगा "अलग"। 


जब एक भिक्षु की मृत्यु हो गई, तो वह वास्तव में पहली रात दूसरे को दिखाई दिया। 
लेकिन उन्होंने "पूरी तरह" या "अलग" नहीं कहा, बल्कि "पूरी तरह अलग" कहा। 


यह नॉर्डिक मनुष्य का पुराना ज्ञान है: सर्वशक्तिमान ने मृत्यु के बाद के जीवन के सामने पर्दा डाल दिया है। यह हमारे लिए एक रहस्य है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद 
के जीवन के बारे में कोई विशेषाधिकार प्राप्त ज्ञान रखने का दावा नहीं कर सकता। और फिर भी, हमारा विश्वास और हमारा ज्ञान हमारे सांसारिक जीवन से परे है। 
हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक एक अंतहीन श्रृंखला की एक कड़ी है जो सबसे पुराने पूर्वजों से लेकर सबसे दूर के वंशजों तक फैली हुई है, कि हमारे रक्त की नदी 
दूर के समय से आती है और हमारे सांसारिक जीवन से दूर के भविष्य में बहती है। और यह ज्ञान हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और इसे सैकड़ों हज़ारों वर्षों 
में ले जाता है। और यह ज्ञान हमें सहस्राब्दियों की ताकत देता है और हमें अनंत काल का अनुमान लगाने देता है। यह हमें सृष्टि के अंतहीन चक्र में रखता है। 


हम जानते हैं कि अपने कुल की अंतिम कड़ी भी अपने कामों और कर्मों के ज़रिए अनंत भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। वह अज्ञात कारीगर जो जर्मन लोगों की 
महान सुरक्षा दीवार या तीसरे रैह की शानदार इमारतों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स को छेनी, परिवहन और एक साथ जोड़ता है, इन कार्यों में इन कार्यों के महान बौद्धिक 
रचनाकारों की तरह ही जीवित रहेगा। सैनिक और पुलिसकर्मी जो 
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वे खोए हुए जर्मन क्षेत्रों को रीच को सुरक्षित वापस दिलाने के लिए गारंटी देने वाले थे, और जर्मन लोगों की स्वतंत्रता के लिए चुपचाप लड़ने वाले लोग, महान जर्मन रीच में 


उसके महान निर्माताओं की तरह हमेशा जीवित रहेंगे। 


हालाँकि, सर्वशक्तिमान के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी महान है कि हम परलोक को भौतिकवादी रूप से चित्रित करने से इनकार करते हैं। हम यहाँ खुले तौर पर पुष्टि करते हैं: 
परलोक के बारे में हम कुछ नहीं जानते और कभी कुछ नहीं जान पाएँगे। 


यह प्रतिज्ञान हमें दोगुनी ऊर्जा के साथ इस ओर, सांसारिक जीवन की ओर ले जाता है। निर्माता ने हमें हमारे लोक के जीवन चक्र में रखा है। हमारे जीवन का अर्थ इस लोक 
के जीव में हमें दिए गए कार्य को पूरा करना है। 


हम अपने जीवन का अर्थ तब पूरा करते हैं, जब हम प्रभु द्वारा हमें दी गई ऊर्जाओं और क्षमताओं को प्रकट करने और आकार देने, प्रशिक्षित करने और परिपूर्ण करने के 
लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम पृथ्वी पर इसलिए हैं ताकि हम अपने रक्त और शरीर, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा में ईश्वर के सृजन के कार्य को जारी रखें। 
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नॉर्डिक आस्था 


नॉर्डिक मनुष्य जीवन के मध्य में खड़ा है। वह प्रकृति से दुनिया की अपनी तस्वीर बनाता है। जीवन के नियम जो उसके रक्त, प्रकृति और 
इतिहास में खुद को प्रकट करते हैं, वे उसके कार्य के लिए दिशा-निर्देश हैं। 


जीवन में, ईश्वर स्वयं को नॉर्डिक मनुष्य के समक्ष दिव्य, सर्वशक्तिमान, ईश्वर, प्रभु या सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है; उसके लिए, ये सभी शब्द एक ही दिव्य शक्ति की 
अभिव्यक्ति हैं, जो जीवन और प्रकृति में, जीवन के ऊपर और संसारों के ऊपर प्रकट होती है। 


जब नॉर्डिक मनुष्य रात्रि में तारों भरे आकाश को देखता है, जब वह गर्जन करते समुद्र के तट पर खड़ा होता है, जब वह पर्वत शिखर से 
भूमि को देखता है, या जब वह पूर्ण मौन में किसी पुष्प, किसी सजीव सृजनात्मक या कलाकृति के सौन्दर्य में डूब जाता है, तब उसे अनुभव 
होता है कि वहां कोई दिव्य शक्ति है। 


जब नॉर्डिक मनुष्य अपने खून की आवाज सुनता है, और सचेत रूप से अपने खून के नियमों द्वारा निर्धारित नैतिक दायित्वों, अपने लोगों 
के प्रति अविभाज्य बंधन, सम्मान और सच्चाई, अटूट विश्वास और निष्ठा के बारे में सोचता है, तब वह महसूस करता है कि उसके कार्य के 
ये नियम सर्वोच्च नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


और जब वह चिंतनशील क्षण में अपने जीवन और अपने लोगों के इतिहास की समीक्षा करता है, तब उसे पता चलता है कि एक गहन अर्थ 
और एक सर्वोच्च लक्ष्य ने अक्सर उसके और उसके लोगों के जीवन में अभिव्यक्ति पाई है। 


अतः नॉर्डिक मनुष्य सदैव आदर्शवादी रहेगा, सदैव उच्चतर शक्ति में आस्था रखेगा, तथा एक खाई उसे सदैव भौतिकवादी दृष्टिकोण से, 
ईश्वर भक्ति से तथा अविश्वास से अलग रखेगी। 


इसलिए नॉर्डिक मनुष्य के लिए जीवन और धार्मिक विश्वास के बीच हमेशा एकता रहेगी, उसके लिए ईश्वर में विश्वास उसके विश्व-दृष्टिकोण 
और जीवन-दृष्टिकोण का एक आवश्यक घटक है और रहेगा। उसके लिए आस्था और ज्ञान के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता, धर्म और 
जीवन के बीच कोई असहमति नहीं हो सकती। 


लोगों और उनके लोगों का अपने भगवान तक पहुँचने का मार्ग अलग-अलग है, प्रत्येक अपनी नस्लीय प्रकृति के अनुसार। कुछ आदिम लोग हैं जिनके 
लिए उनका भगवान, उनका बुत, बस उनका सहायक है जो उनके लिए अच्छा मौसम या बारिश लाता है, जिसे वे पीटते हैं, जब वह उनकी बात नहीं 
मानता, और जिसे वे शाप देते हैं, जब वह उन्हें खुश नहीं करता। कुछ लोग हैं जिनके लिए, उनके रक्त-निर्धारित भावना के कारण, उनका भगवान एक 
व्यापारी है जो लोगों की आत्माओं के लिए शैतान से सौदेबाजी करता है, जिनके लिए भगवान काफी हद तक एक बर्बाद, दयनीय प्राणी है जो लोगों 
की बुरी इच्छाओं से असीम रूप से पीड़ित है। ऐसे लोग हैं जिनके लिए, उनके रक्त-निर्धारित भावना के कारण, उनका भगवान एक व्यापारी है जो 
लोगों की आत्माओं के लिए शैतान से सौदेबाजी करता है, जिनके लिए भगवान काफी हद तक एक बर्बाद, दयनीय प्राणी है जो लोगों की बुरी इच्छाओं 
से असीम रूप से पीड़ित है। 
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वे लोग जो अपने भगवान को विशिष्ट स्थानों पर निर्वासित करना चाहते हैं, वे लोग जिनके मन में भगवान की छोटी या निम्न छवि है। 


जर्मन लोगों के लिए, जो शक्तिशाली प्रकृति के साथ इतने घनिष्ठ संबंध में रहते हैं, जो इतने गहरे, रक्त-निर्धारित मूल्यों और इतने महान इतिहास से जीते हैं, सर्वशक्तिमान की 
एक बहुत महान और बहुत शक्तिशाली अवधारणा भी हो सकती है। नॉर्डिक व्यक्ति ईश्वर को उस पाशा में नहीं देखता जिसके प्रति वह दासता से समर्पित है, जिसके सामने वह 
खुद को जमीन पर गिरा देता है और जिसके प्रति वह एक गुलाम की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वह ईश्वर में अपनी इच्छाओं का एक निम्नतर सेवक भी नहीं देखता। नॉर्डिक 
व्यक्ति ईश्वर के सामने श्रद्धा से खड़ा होता है और साथ ही खुद को एक मित्र की तरह ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। नॉर्डिक व्यक्ति जानता है कि उसका ईश्वर कुछ मूर्तियों 


या कुछ पवित्र पदार्थों या ठोस घरों में निर्वासित नहीं है, वह अपने ईश्वर के करीब हर जगह महसूस करता है, अपने कबीले में, महान लोक समुदाय में, जंगलों और खेतों में, 
अच्छे उत्सव स्थलों पर और अपने लोगों के शांत समारोह हॉल में या घर के चूल्हे पर। 


नॉर्डिक मनुष्य जानता है कि उसे अपने ईश्वर को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या प्रेरित करता है, लम्बे भाषणों या घंटों प्रार्थना के माध्यम से, या प्राच्य प्रार्थना 
मंत्रों के माध्यम से या यहूदी वाद्यों के माध्यम से। 


एक मौन विचार या कुछ छोटे शब्दों के साथ, वह खुद को महसूस करता है - संकट के घंटों में, महान खतरे में, एक सुंदर सफलता के बाद, एक महान खुशी का अनुभव करने 
के दौरान - 

अपने ईश्वर से जुड़कर, वह ईश्वर की निकटता को महसूस करता है। नॉर्डिक मनुष्य जानता है कि ईश्वर उसके लिए काम नहीं करता, बल्कि सफलता उसे तभी मिलेगी, जब वह 
स्वयं - हालाँकि, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए - अपने काम के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाए; वह जानता है कि ईश्वर केवल तभी उसके साथ है, जब वह स्वयं बहादुरी से लड़ता 
और संघर्ष करता है, यदि वह स्वयं दृढ़ है और उत्साहपूर्वक काम करता है और अपने काम पर सक्रिय है। 


इस नॉर्डिक आस्था की पुष्टि कई शताब्दियों के दौरान कई विदेशी दुनियाओं द्वारा मातम से ढक दी गई। हालाँकि, सभी महान जर्मन पुरुष, हर काल में अंतिम विश्लेषण में इस 
नॉर्डिक आस्था से भरे हुए थे। इस सर्वोच्च आस्था, इस महानतम आदर्शवाद ने हर काल के महान जर्मनों को जीवन में उनकी सुरक्षा और निडरता दी है, कला और अनुसंधान 
के सभी क्षेत्रों में उनके कलाकार हाथों और उनकी रचनात्मक प्रतिभा का मार्गदर्शन किया है। जर्मन लोग खुद को किसी के द्वारा ईश्वर में इस आस्था से वंचित नहीं होने देंगे, 
कभी नहीं। हालाँकि, इस आस्था का अर्थ एक ही समय में जीवन के इन नियमों के प्रति सर्वोच्च नैतिक जिम्मेदारी और सबसे गहरा दायित्व भी है, जो ईश्वर के नियम हैं। 
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समुदाय 


सृष्टिकर्ता ने हम जर्मनों को एक लोक में एकत्रित किया है। रक्त की शक्तियाँ, एक ही मातृभूमि की मिट्टी और सहसखाब्दियों पुराने इतिहास ने इस लोक से एक अविभाज्य समुदाय 
बनाया है। हमारे लिए कोई दूसरा ऐसा समुदाय नहीं है जो हमारे लिए उच्चतर हो, जो हमें अधिक बाध्य करे, जो हमारे लिए हमारे लोक से अधिक पवित्र हो। यही सृष्टि के क्रम 
का नियम है, ईश्वर की इच्छा का। 


इस महान लोक शरीर की कोशिकाएँ, तथापि, कुल और परिवार हैं। अनंत काल तक, कुल लोक जीवन की सबसे मूल्यवान नींव बने रहेंगे, कुल कल्याण लोक कल्याण की 
आवश्यक शर्त होगी। 


लोक-सामुदायिक जीवन के इन दोनों कोने के बीच में जुड़ने वाले, प्राकृतिक समुदाय और विचारों या संघर्ष के समुदाय खड़े हैं। पहले वाले समुदाय उन लोगों के जीवन को 
आकार देते हैं जो एक ही काम, एक ही कार्यस्थल, एक ही आर्थिक या सांस्कृतिक या अन्य पेशेवर कार्यों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे वाले समुदाय उन लोगों 
को आपस में जोड़ते हैं जो बिना किसी शर्त के संघर्ष के एक ही विश्व-दृष्टिकोण-राजनीतिक लक्ष्यों के लिए समर्पित हैं। पार्टी, उसके सहायक और संबद्ध संघ इन समुदायों के 
वाहक हैं। 


इतिहास में अनगिनत कृत्रिम सामुदायिक निर्माणों ने प्राकृतिक जीवन समुदायों को बाहर धकेलने की कोशिश की है। प्राकृतिक समुदायों के विकास के साथ, ये अप्राकृतिक 
संरचनाएं फिर से खत्म हो जाती हैं। 


समुदाय शक्ति देता है. वै सोली ” एक पुरानी रोमन कहावत है कि जो अकेला खड़ा है, उसके लिए दुख की बात है। प्रत्येक व्यक्ति 
और प्रत्येक समुदाय बार-बार अनुभव कर सकता है कि अलगाव कितना कमज़ोर और समुदाय कितना मज़बूत बनाता है। दैनिक जीवन में यह एक सहारा है, यह महान 
घटनाओं के लिए सहायक ऊर्जा प्रदान करता है, कठिन समय में यह प्रतिरोध और विश्वास की शक्ति को बनाए रखता है। जहाँ एक ठोस, प्राकृतिक समुदाय खड़ा होता है, वहाँ 
के लोग अजेय होते हैं। 


समुदाय आनंद देता है। सृष्टिकर्ता ने व्यक्ति को जीवन की अनगिनत खुशियाँ देने से मना कर दिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सुंदर, महान और महान हैं, उन्हें केवल समुदाय में 
ही अनुभव किया जा सकता है। जहाँ समुदाय किसी को ठंडा छोड़ देता है और कोई खुशी नहीं देता, वह केवल एक सतही ढाँचा होता है जिसमें कोई गहरा आधार नहीं होता। 
स्वभाव से, समुदाय और आनंद एक साथ होते हैं। एक वास्तविक विवाह, कार्य समुदाय, संघर्ष समुदाय या लोक समुदाय से प्रत्येक व्यक्ति को अनंत खुशी मिल सकती है। 


समुदाय अनंत काल की ओर ले जाता है। कबीले समुदाय लोगों को सबसे दूर के पूर्वजों और वंशजों के साथ अंतहीन श्रृंखला में जोड़ता है। लेकिन जिस किसी को भी ईश्वर ने 
वंशजों से वंचित किया है, वह अपने काम के माध्यम से अमर हो सकता है 
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संघर्ष का समुदाय या लोक समुदाय। हालाँकि, अनंत काल ईश्वर से जुड़ता है। इसलिए समुदाय ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बन जाता है। समुदाय 
की सेवा एक धार्मिक सेवा बन जाती है। सरल और स्पष्ट वे गुण हैं जिनमें समुदाय खुद को साबित करता है। 


भरोसा समुदाय का होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर बिना शर्त भरोसा होना चाहिए। चाहे वह किसी भी पद पर हो, उसे 
सम्मान के साथ उसके सामने खड़ा होना चाहिए। यह भरोसा समुदाय की शर्त है, न कि वर्षों के सिद्ध प्रदर्शन का परिणाम। जो कोई भी अपने 
साथी या सहकर्मी को तब तक गाली देता है जब तक कि वह खुद को साबित न कर ले, वह किसी भी समुदाय का दुश्मन है। 


प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बुनियादी अविश्वास समुदाय के विरुद्ध अपराध है। विश्वास की मांग की जानी चाहिए, भले ही किसी ने कभी गलत रास्ता 
और गलत कदम उठाया हो। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को कई निराशाओं का अनुभव हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर, व्यक्ति विश्वास के माध्यम से 
असंख्य लोगों की आध्यात्मिक रूप से रक्षा, बचाव या उत्साहवर्धन करने में सक्षम होगा। मूल रूप से, व्यक्ति को हमेशा साथी मनुष्य के अंदर 
अच्छाई को देखना चाहिए, भले ही कभी-कभी कोई बुरा पक्ष प्रबल हो। असीम विश्वास एक समुदाय के लिए शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। दिन- 
प्रतिदिन इस विश्वास को देना, हमेशा असीम विश्वास के पूर्ण आंतरिक दृष्टिकोण में रहना, सबसे पवित्र दायित्व है। 


किसी भी समुदाय में मदद करना अपने आप में एक स्वाभाविक बात है। अगर कोई व्यक्ति खुद को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान पाता 
है, तो यह न तो शर्म की बात है और न ही हमेशा दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए एक अजनबी दुनिया ने हर तरह के संकट का फायदा उठाया है 
ताकि मदद की ज़रूरत वाले व्यक्ति पर दया की जाए - ऊपर से नीचे तक, नेक भाव से - और दयापूर्वक उसे शारीरिक या मानसिक दान के रूप 
में मदद की जाए। मदद का यह रूप घाव को भरने से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, मदद करने से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, समुदाय को नहीं 
बल्कि वर्ग के बीच नफ़रत को बढ़ावा देता है। एक जर्मन के लिए, यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है कि वह अपने साथी इंसान को ज़रूरत 
पड़ने पर ईमानदारी से अच्छी सलाह दे, कि वह ज़रूरत पड़ने पर निस्वार्थ भाव से मदद करे, कि वह समझदारी से उसके साथ खड़ा हो, जब 
कोई व्यक्ति अपने अकेले रास्ते पर रास्ता नहीं जानता। मदद करना किसी भी साथी के लिए एक स्वाभाविक घटक होना चाहिए। व्यक्ति के लिए 
मदद हमेशा समुदाय के लिए स्वयं की मदद होती है। 


ईमानदारी एक जर्मन के लिए स्वयंसिद्ध है। ईमानदारी के बिना, कोई भी समुदाय विशेष रूप से खो जाता है। एक शब्द और विचार में ईमानदारी, 
सभी विदेशी बौद्धिक संपदा के प्रति ईमानदारी और सभी भौतिक चीजों में ईमानदारी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ईमानदारी में वरिष्ठों और 
अधीनस्थों की आंखों में देखने में सक्षम होना, पीछे के दरवाजे से एक या दूसरे से बचना नहीं है, और कायरता नहीं दिखाना है। 


समुदाय के प्रति वफ़ादारी हमेशा उसमें अटूट विश्वास से ही आती है। हालाँकि, यह विश्वास इस चेतना से बढ़ता है कि सभी प्राकृतिक समुदाय 
जीवन के नियमों के अनुरूप हैं और जीवन के लिए आवश्यक हैं। 
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इसलिए समुदाय असीम है। यह तब भी अस्तित्व में रहता है जब इस समुदाय का बाहरी ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है। हां, ठीक 
उसी समय, निष्ठा को विशेष रूप से बनाए रखना चाहिए। 


अहंकार, अविश्वास, बेईमानी, वैमनस्य, स्वार्थ, अविश्वास समुदाय के विरुद्ध अपराध हैं और इन्हें मिटाना होगा। 

किसी समुदाय को क्या लाभ पहुंचाता है और क्या उसे परेशान करता है, इसके बीच अंतर करने के लिए किसी जटिल नैतिक सिद्धांत की 
आवश्यकता नहीं है। 

समुदाय इतनी महान और शक्तिशाली चीज़ है कि कोई भी स्वाभाविक रूप से महसूस करने वाला व्यक्ति इसकी मूल रेखाओं को स्पष्ट रूप से 


पहचान सकता है और इसके नियमों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। 
समुदाय एक ऐसी चीज़ है जो विशेष रूप से जर्मन मनुष्य की गहरी प्रकृति से जुड़ी हुई है। 
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कानून और आज्ञाकारिता 


जहां लोग समुदाय में रहते हैं, वहां जीवन का प्राकृतिक क्रम यह मांग करता है कि नेतृत्व और अनुयायी मौजूद हों। 


नेतृत्व का कार्य ऐसे नियम, उपाय और कानून बनाना है जो सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण और जीवन के हितों की पूर्ति करें। 


निम्नलिखित का काम इन नियमों का पालन करना और नेतृत्व की सद्भावना और सही अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हुए इन कानूनों का पालन करना है। 


यह संयंत्र, समुदाय और राज्य के लिए सत्य है। इस प्रक्रिया में, यह एक स्व-स्पष्ट शर्त है कि नेतृत्व प्राकृतिक जीवन नियमों के अनुरूप हो। वह समुदाय जो 
ईश्वर द्वारा वांछित सृष्टि क्रम के अनुसार मानव जीवन में शीर्ष पर है, लोक समुदाय है। 


इसलिए सही लोक नेतृत्व के नियम सबसे पवित्र नियम भी हैं। वे बिना शर्त, पूर्ण आज्ञाकारिता के लिए बाध्य करते हैं। जहाँ लोक समुदाय की भलाई 
आज्ञाकारिता की माँग करती है, जहाँ पूरे लोक की जीवन आवश्यकताएँ - लोक नेतृत्व की आवाज़ के माध्यम से - त्याग और अधीनता या संघर्ष और काम 
करने के लिए आह्वान करती हैं, वहाँ व्यक्ति को अब अपने लिए, संपत्ति और सामान और जीवन के लिए कोई विचार नहीं है, तब परिवार को भी महान लोक 
समुदाय के पीछे दूसरे स्थान पर आना चाहिए। 


विदेशी, अधि-सरकारी शक्तियों ने इस प्राकृतिक जीवन वैधानिकता को नष्ट करने, मोड़ने या कमजोर करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रीमेसनरी, अंतर्राष्ट्रीय 
मार्क्सवाद और अंतर्राष्ट्रीय [धार्मिक] संप्रदायों ने अपने अधि-सरकारी समुदायों को प्राकृतिक लोक समुदाय से ऊपर रखा है। जो कोई भी उनके लॉज, उनके 
ट्रेड यूनियन, संप्रदाय या संप्रदाय का सदस्य है, वह सबसे पहले एक भाई है और - भले ही वह विदेशी जाति का हो - किसी भी लोक साथी से ऊपर है जो इस 
निर्मित समुदाय से संबंधित नहीं है। 


इसलिए इन सुपर-सरकारी शक्तियों के कानून, इन विश्व-दृष्टिकोणों के अनुयायियों के लिए लोक समुदाय और लोक नेतृत्व के कानूनों से ऊपर खड़े होते हैं। 


कोई भी राज्य कानून, संयंत्र प्रबंधन का कोई भी विनियमन और उपाय, नगरपालिकाओं या राज्य के किसी कार्यालय का, केवल तभी बाध्यकारी होता है जब 
यह उनके लॉज, संप्रदाय आदि के कानूनों के अनुकूल हो। कोई भी शपथ उनके लिए तभी वैध होती है जब वह उनके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के विपरीत न हो। 
जो कोई भी औपचारिक रूप से खुद को किसी सुपर-गवर्नमेंटल पावर का अनुयायी बताता है या आंतरिक रूप से ऐसी शक्ति से बंधा हुआ महसूस करता है, 
उसे अपने मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि, दिन-प्रतिदिन, ऐसे निर्णय उसका सामना कर सकते हैं जो उसे गंभीरता से निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। 
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अपने लोगों के प्रति या किसी आंतरिक इकाई के प्रति दायित्व। जीवन में ऐसे हज़ारों मामले हैं जिनमें लोक नेतृत्व के नियमों का पालन करना सुपर-सरकारी शक्तियों के 
प्रति आज्ञाकारिता के साथ असंगत है। 


मुद्रा हस्तांतरण एक सुपर-सरकारी शक्ति के लिए एक सेवा हो सकती है और साथ ही लोक धन के खिलाफ अपराध भी हो सकता है। 


देशद्रोही के खिलाफ शिकायत लोक समुदाय के प्रति पवित्र दायित्व हो सकती है और साथ ही यह उस सुपर-सरकारी शक्ति के प्रति विश्वासघात भी हो सकता है जिससे 
कोई संबंधित है। 


लोक कल्याण के नियमों के अनुसार विवाह अपराध हो सकता है, और साथ ही, किसी सुपर-सरकारी शक्ति के नियमों के अनुसार, इसकी अनुमति भी दी जा सकती है। 


किसी पुस्तक की विषय-वस्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वांछनीय हो सकती है, लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय इकाई के दृष्टिकोण से निषिद्ध हो सकती है। 


एक शिक्षक, अपने आंतरिक, सुपर-सरकारी संबंधों के आधार पर हिटलर यूथ के काम को बाधित करने, परेशान करने, तोड़फोड़ करने के लिए बाध्य महसूस कर सकता 
है, जिसे उसे लोक नेतृत्व के नियमों के अनुसार हर तरह से बढ़ावा देना होगा। 


एक पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश, किसी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के माध्यम से, छोटे-मोटे अपराधों के प्रति नरमी बरतने के लिए सचेतन रूप से बाध्य हो सकता है, जबकि 
प्राकृतिक लोक कानूनों के अनुसार, उसके विरुद्ध उसे सबसे कठोर कार्रवाई करनी होगी। 


लोक नेतृत्व के नियमों और सुपर-सरकारी शक्तियों के नियमों के पालन से उत्पन्न होने वाले संघर्षों की विविधता के कारण, प्रत्येक जर्मन के लिए एक बात स्पष्ट होनी 


चाहिए: लोक नेतृत्व के प्राकृतिक नियम, हमारे प्राकृतिक समुदायों के नियम हमारे लिए सृष्टि के क्रम के नियम हैं, ईश्वर के नियम हैं। इन नियमों के सामने, अन्य सभी 
बंधन अपनी शक्ति खो देते हैं। इन नियमों का पालन किसी भी अन्य आज्ञाकारिता से ऊपर है। 


वह व्यक्ति खुशकिस्मत है जिसके लिए उसके लोगों की भलाई ही ईश्वर की एकमात्र आज्ञा है। उसके लिए अब कोई संदेह और संघर्ष नहीं रह सकता। उसके लिए कानून 
और आज्ञाकारिता स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। 
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ज़िम्मेदारी 


किसी व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिक आचरण का मूल प्रश्न उत्तरदायित्व का प्रश्न है। 


अपनी नस्लीय संरचना के आधार पर, अलग-अलग लोगों और अनगिनत विश्व-दृष्टिकोणों ने इस प्रश्न के प्रति बहुत अलग-अलग रुख अपनाया है। कुछ स्वाभाविक, आदिम 
लोग हैं जो जीवन में कुछ हद तक चिंता से मुक्त रहते हैं, उनके कार्य अभी भी काफी हद तक सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, और जिनके लिए जिम्मेदारी और कर्तव्य के बारे में 
कोई बड़ा संघर्ष नहीं होता है। 


एक मार्क्सवादी दुनिया है जो व्यक्तिगत मनुष्य से जिम्मेदारी हटाने में कामयाब रही है। इन मार्क्सवादी हलकों के लिए जीवन में प्रमुख कारक पर्यावरण है। जिन परिस्थितियों में 
एक व्यक्ति बड़ा होता है, जिन लोगों के साथ वह रहता है, जिस परिवेश में भाग्य ने उसे रखा है, संक्षेप में, वह पूरा वातावरण जिसमें वह खुद को पाता है, उसके विकास को 
आकार देता है। इसलिए अपराधी व्यावहारिक रूप से किसी भी सजा का हकदार नहीं है। इसलिए जेलों को व्यावहारिक रूप से इन दुखी लोगों के लिए उपचार और सेनेटोरियम 
के संस्थानों में बदल दिया जाना चाहिए, जिनके प्रति मार्क्सवाद और मानवतावादी परोपकारी लोगों की ये सभी भावुक भावनाएं मुड़ती हैं। 


एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, जो पूर्वी दुनिया से आता है, मनुष्य मूल पाप द्वारा जकड़ा हुआ है और उस पर बोझ है। सभी युगों के सभी लोग मूल पाप से उसी तरह प्रभावित 
होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, मानवीय तर्क धुंधला है, मानव शरीर शर्मनाक है, मानवीय इच्छाशक्ति कमजोर है। मनुष्य व्यावहारिक रूप से केवल सीमित सीमा तक ही 
शिक्षित हो सकता है। जहाँ तक मनुष्य को सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तथाकथित अलौकिक और पंथ साधन उसे सभी प्राकृतिक शक्तियों से 
अधिक प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 


स्वस्थ जर्मन अपने कार्यों या अपने पूरे आंतरिक व्यवहार को पर्यावरण या मूल पाप से दबने नहीं देता। उसे लगता है कि निर्माता ने उसे छोटा नहीं बनाया है - सबसे बढ़कर एक 
अपरिहार्य मूल पाप के साथ, बल्कि वह अपने खून की वंशानुगत कुलीनता में विश्वास से अंदर से भरा हुआ है। कृतज्ञ और गौरवान्वित, जर्मन अपने भीतर यह चेतना रखता है 
कि निर्माता ने उसे सबसे कीमती ऊर्जा दी है, जो उसे जीवन में अपनी जमीन पर खड़े होने में सक्षम बनाती है। 


नॉर्डिक आदमी मूल रूप से हमेशा एक आदर्शवादी और आशावादी होता है। वह वास्तव में जीवन में बाधाओं, नकारात्मकता और बुराइयों को देखता है, लेकिन वह खुद को 
इससे नीचे नहीं गिरने देता। उसकी नज़र बार-बार उस अच्छे, सुंदर और महान को देखती है जो ईश्वर ने उसे दिया है। उसका आदर्शवाद कभी भी असत्य नहीं होता। अपने वीर 
व्यवहार में वह जीवन में हर दुखद स्थिति पर विजय प्राप्त करता है। 
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नॉर्डिक मनुष्य का प्रतीक सूर्य है, जो हर रात और हर बादल के बावजूद बार-बार चमकता है, गर्माहट देता है और विकीर्णित होता है। 


इसलिए जर्मन आदमी गर्व और खुशी के साथ भविष्य की ओर बढ़ता है, तथा सृष्टिकर्ता द्वारा उसे दी गई शक्तियों पर पूरा विश्वास रखता है। 


अतीत की दुनिया ने अपनी गलतियों के लिए सबसे विविध शमनकारी परिस्थितियों की तलाश की। उदाहरण के लिए, शराब अतीत के मार्क्सवादी और प्राच्य दुनिया 
के कानून और नैतिक दृष्टिकोण के लिए शमनकारी परिस्थितियाँ हैं। कुछ क्षेत्रों में यह बिल्कुल सामान्य ज्ञान था कि तथाकथित शमनकारी परिस्थितियाँ प्राप्त करने 
के लिए कोई व्यक्ति कुछ कार्यों से पहले रिंक करेगा। 


नए जर्मन कानूनी दृष्टिकोण ने इन कम करने वाली परिस्थितियों को मूल रूप से दूर कर दिया है। जर्मन व्यक्ति अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, वह 
अपने किए की जिम्मेदारी लेता है। अपराध बोध से छुटकारा पाना, दूसरे लोगों पर अपराध बोध का बोझ डालना या अन्य कम करने वाली परिस्थितियों की तलाश 
करना उसका स्वभाव नहीं है। सभी नैतिक कार्यों के लिए मार्गदर्शक सितारा सम्मान की उसकी अवधारणा है। सम्मान और जिम्मेदारी उसके लिए एक महान मिलन 
में एक साथ प्रवाहित होते हैं, जो उसे अपने काम को कठिन और गंभीर रूप से करने देता है, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास और खुशी से भरे साहस से भरा होता है, 
और जो उसे किसी भी अनैतिकता और सतहीपन से दूर रखता है। 


नैतिक जिम्मेदारी की इस चेतना में, जर्मन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, निजी जीवन और सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार को उन नियमों के अनुसार निर्देशित करता है 
जो उसके खून ने उसे निर्देशित किए हैं, उसके लोगों, उसके परिवार और उसकी मातृभूमि की भलाई के अनुसार। चाहे जो भी सुपर-गवर्नमेंटल बंधन उसके लिए 
उसके नैतिक व्यवहार के लिए दिशा-निर्देश हों, उसकी जिम्मेदारी जीवन के प्राकृतिक नियमों, सृष्टिकर्ता के आदेश के नियमों द्वारा निर्देशित होती है, जो ईश्वर के 
नियम हैं। 


इस चेतना से आगे बढ़ते हुए, जो उसकी जिम्मेदारी को दुनिया में मौजूद सबसे प्राकृतिक और मौलिक मानदंडों पर आधारित करती है, वह अपने व्यवहार में स्पष्ट, 
शांत निर्णय ले सकता है, और वह नैतिक संदेह और अंतरात्मा की पीड़ा के अधीन नहीं होता है, जिसका सामना अक्सर कृत्रिम, अप्राकृतिक सिद्धांतों वाले लोगों को 


करना पड़ता है। 


जर्मन वर्तमान की महान इमारतों की तरह सीधा, स्पष्ट और उज्ज्वल और महानता से भरा जर्मन आदमी का आंतरिक व्यवहार भी है, जो नैतिक जिम्मेदारी से भरा 
जीवन जीता है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी उसे जमीन पर नहीं दबाती, बल्कि उसे ऊपर उठाती है और उसे खुश, स्वतंत्र और महान बनाती है। 


१३ 
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सम्मान 


कई लोगों, लोक-मान्यताओं और विश्व-दृष्टिकोणों के लिए, सम्मान एक बाह्य चीज है, जो बाहरी प्रतिष्ठा, अच्छी प्रतिष्ठा और सामान्य सामाजिक पद से जुड़ी होती है। 


जो व्यक्ति सार्वजनिक और निजी जीवन में बाहरी तौर पर सही व्यवहार करता है, जो बुर्जुआ शालीनता के पारंपरिक नियमों का पालन करता है, जो सबसे बढ़कर अपने भीतरी 


व्यवहार के इर्द-गिर्द एक बाहरी आवरण को बनाए रखना जानता है, उसे इस सतही, उदार दुनिया में एक सम्माननीय सज्जन माना जाता है। लोग और लोग इस तथाकथित सम्मान 
पर सावधानीपूर्वक नज़र रखते हैं और इस तरह अपने भीतर के पतन और खोखलेपन को छिपाने की कोशिश करते हैं। इस सम्माननीयता की अपील उनके लिए उनके बुनियादी 
धोखे की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। 


जर्मन आदमी के लिए सम्मान उसके सार की अंतिम गहराई तक पहुँचता है। यह उसके चरित्र का मूल मूल्य है। यह उसके नस्लीय विश्व-दृष्टिकोण की सबसे गहरी नींव से विकसित 
होता है। 


जर्मन आदमी के लिए सम्मान उसके सार की अंतिम गहराई तक पहुँचता है। यह उसके चरित्र का मूल मूल्य है। यह उसके नस्लीय विश्व-दृष्टिकोण की सबसे गहरी नींव से विकसित 
होता है। 


सम्मान का अर्थ है ईश्वर के सृष्टि के क्रम के प्रति, जीवन के नियमों के प्रति, रक्त की आवाज़ के प्रति, स्वयं के प्रति वफ़ादारी। सर्वशक्तिमान ने लोगों और लोगों के लिए उनके रक्त 
में, उनके विवेक में कार्य के नियम रखे हैं। इन दिव्य नियमों के प्रति वफ़ादार होना और इसलिए सृष्टि के दिव्य कार्य और सृष्टि की इच्छा का निष्पादक और पूर्णकर्ता होना, यही 
लोगों के लिए सबसे बड़ी और सर्वोच्च बात है, यही उनका सम्मान है। 


यह सम्मान जीवन की हजारों बड़ी-छोटी बातों में खुद को साबित करना चाहिए। जो कोई भी महान घंटों और दैनिक दिनचर्या में अपने लोगों की भक्ति, खुशी और निष्ठा से सेवा 
करता है, वह अपने सम्मान के प्रति सचेत है। 


जो कोई भी अपने रक्त और अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है, जो कोई भी अपने दिल में महिला के सम्मान और पारिवारिक खुशी को सुरक्षित रखता है, जो कोई भी अपने पूर्वजों 
और वंशजों के प्रति अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करता है, वह जानता है कि जर्मन सम्मान क्या है। 


जो व्यक्ति सदैव यह स्मरण रखता है कि धन और सम्पत्ति विधाता ने सम्पूर्ण लोक समुदाय के लिए निर्धारित की है, जो व्यक्ति अपनी प्रचुरता में से जरूरतमंदों को स्वतःसिद्ध रूप 
से देता है, जो व्यक्ति दूसरों की सम्पत्ति को अक्षुण्ण मानता है, जो व्यक्ति लोक-धन की रक्षा अपनी निजी सम्पत्ति के समान करता है, वह व्यक्ति अपने सम्मान को पवित्र रखता है। 


जो कोई भी प्रत्येक लोक साथी का सम्मान करता है और उसके साथ अपने रक्त भाई के समान व्यवहार करता है, जो कोई भी अहंकार या आत्म-प्रशंसा से अपने आप को अन्य 


लोक साथियों से ऊपर नहीं उठाता है, 
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जो व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों के सामने स्वयं को कुत्ते की तरह नहीं झुकाता और न ही रेंगता है, वह सम्मानीय व्यक्ति है। 


सम्मान का अर्थ है स्वाभाविकता के प्रति निष्ठा, अर्थात स्वयं के प्रति और अपने लोगों के प्रति निष्ठा। 
इसलिए जर्मन आदमी को हज़ारों व्यक्तिगत नैतिक नियमों की ज़रूरत नहीं है, उसे ताल्मूदिक नैतिक तर्कशास्त्र की ज़रूरत नहीं है जो उसे जीवन में दस हज़ार अलग- 
अलग स्थितियों के लिए आचरण के सटीक नियम बताता है। उसका सम्मान उसके लिए उसके जीवन और उसके कार्यों के लिए सबसे स्पष्ट दिशानिर्देश है। 


इसलिए सम्मान का अर्थ है आंतरिक सत्यता, वास्तविकता और स्पष्टता। जर्मन आदमी के लिए सार्वजनिक जीवन और निजी कक्ष, वर्दी और नागरिक पोशाक के लिए 
कोई दोहरे मापदंड नहीं हैं। सबसे गुप्त विचार, सबसे गुप्त कार्य और सबसे गुप्त शब्द को जर्मन आदमी के व्यक्तिगत सम्मान के न्यायालय का सामना करना चाहिए, ठीक 
वैसे ही जैसे उसके महान सार्वजनिक कार्य। वह जानता है कि उसकी सबसे गुप्त भावनाएँ, हलचलें, विचार और कार्य भी किसी तरह उसके चरित्र निर्माण के लिए 
आधारशिला हैं, किसी तरह उसके आंतरिक सार की छवि को बारीक छेनी से बदलते और आकार देते हैं और इस तरह उसके चरित्र के भौतिक प्रतिबिंब को भी प्रभावित 
करते हैं। इस आंतरिक सम्मान और चेतना के बावजूद, सम्मान का मतलब क्षुद्रता, नैतिक पाखंड या विवेक की पीड़ा नहीं है। व्यापक और स्पष्ट, संवेददशील और एक ही 
समय में कोमल, ईश्वर की संपूर्ण रचना की तरह, जीवन के नियम हैं और इसलिए जर्मन आदमी का सम्मान भी है। 


यह चेतना कि उसका जीवन ब्रह्मांड के महान संबंधों में समाया हुआ है, कि ईश्वर उसके जीवन के स्रोतों में काम कर रहा है, कि भगवान ने उसके रक्त, उसकी आत्मा और 
उसकी भावना को पवित्र शक्तियाँ दी हैं, यह निश्चय कि उसका जीवन युगों और पीढ़ियों के सामंजस्य में महान और सार्थक है, उन शक्तियों पर भरोसा जो निर्माता ने उसे 
प्रदान की हैं - ये सब बातें जर्मन आदमी को एक उचित गर्व देती हैं। और यह गर्व उसके सम्मान की भावना में खुद को दर्शाता है। 


सम्मान की इस गौरवपूर्ण चेतना के साथ, जर्मन आदमी जानता है कि उसे खुद अपने सम्मान को शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे किसी और के द्वारा इसे गंदा या 
आक्रमण नहीं करने देना चाहिए। उसके सम्मान पर चोट लगना दैवीय अधिकारों पर चोट है। इसलिए उसका पवित्र दायित्व है कि वह अपने सम्मान के लिए खड़ा हो और 
दुर्भावनापूर्ण लोगों और लोगों के खिलाफ़ इसका बचाव करे। यहाँ भी, वह क्षुद्र और संवेदनशील नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी वह स्पष्ट रूप से, अथक और बिना किसी 
समझौते के कार्य करेगा, जब सबसे गहरा और सबसे पवित्र वास्तव में दांव पर लगा हो। इस प्रक्रिया में, वह, सबसे बढ़कर, हमेशा सचेत रहेगा कि वह दूसरों से अपने 
सम्मान के लिए सम्मान की उम्मीद तभी कर सकता है, जब वह खुद अपने सम्मान की ढाल को साफ रखेगा। 


जर्मनी में हमेशा से ही सम्मान की हानि को सबसे बड़ी शर्म और अपमान तथा सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाता रहा है। सम्मान की हानि व्यक्ति के अपने सबसे गहरे सार 
की हानि है। 
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ऐसे समय भी रहे हैं जब लोगों को सम्मान की अवधारणा की कोई समझ नहीं थी, वे केवल नैतिक कार्य को ही जानते थे, या विशुद्ध 
स्वार्थपूर्ण कार्य को ही जानते थे। 
हम जर्मन इस बात से खुश और गौरवान्वित हैं कि सृष्टिकर्ता ने हमें सम्मान को हमारे जीवन के दिशा-निर्देशों के रूप में और साथ ही 


सर्वोच्च नैतिक संपत्ति के रूप में दिया है। हमें खुशी है कि राष्ट्रीय समाजवाद ने हमें फिर से इस नैतिक बुनियादी मूल्य की ओर वापस ले 
आया है। 
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अपराध बोध और प्रायश्रित 


यह मानव जाति के स्वभाव का हिस्सा है कि हम बार-बार छोटी-छोटी गलतियाँ और अपराध करते हैं। हम इन गलतियों से सीखते हैं, भविष्य में उनसे बचने का प्रयास करते हैं, 
लेकिन उन्हें बहुत दुखद रूप से नहीं लेते हैं या उनके कारण खुद को बेवजह दोषी नहीं मानते हैं। 


लेकिन हर व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण मुद्दे किसी बुनियादी मामले में कभी न कभी कमज़ोर पड़ सकता है और बड़ा अपराध बोध ले सकता है। फिर इस अपराध बोध से उबरना 
आसान नहीं रह जाता। अगर कोई अपने अपराध बोध को खुद से छिपाने की कोशिश करेगा तो यह तुच्छ, मूर्खतापूर्ण और अनैतिक होगा। 


सबसे विविध धार्मिक समुदाय, विशेष रूप से एशियाई-अफ्रीकी दुनिया से आने वाले लोगों ने लोगों को बड़े अपराध से मुक्त करने के लिए अक्सर एक बहुत ही यांत्रिक तरीका 
खोज लिया है। अक्सर बहुत ही अजीबोगरीब मोचन समारोहों में, जो कभी-कभी पुजारी या समुदाय के सामने एक सामान्य या विशेष स्वीकारोक्ति से जुड़े होते हैं, विश्वासियों के 
नैतिक अपराध को आसानी से मिटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। 


जिम्मेदारी के प्रति जागरूक व्यक्ति जानता है कि एक बड़े अपराध के लिए भी उचित प्रायश्चित की आवश्यकता होती है, जिसे वह एक साधारण पंथ समारोह के माध्यम से टाल 
नहीं सकता है, और कई अपराधों का प्रायश्चित केवल मृत्यु से ही किया जा सकता है। बहुत बार, प्रायश्चित प्राकृतिक समुदायों के न्यायशास्त्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 


अक्सर दोषी व्यक्ति को अपने लिए प्रायश्चित का निर्णय बहुत ही व्यक्तिगत रूप से करना होगा और उसे पूरा करना होगा। बड़ी नैतिक गंभीरता के साथ, हर स्वाभाविक रूप से 
सभ्य व्यक्ति गंभीर अपराध के मामले में खुद को उचित प्रायश्चित के लिए बाध्य करेगा। 


सभी प्रायश्चितों का मुकुट अपराध को सकारात्मक उपलब्धि के साथ संतुलित करने और गलत काम को मूल्यवान कार्य से बदलने की तत्परता है। केवल तभी जब बेहतर काम 
करने की यह बिना शर्त इच्छा भी जीवन में एक वास्तविकता बन जाती है, अपराध को पूरी तरह से प्रायश्चित के रूप में देखा जा सकता है। 


ऐसे लोग हैं जो किसी भी अपराध के कारण खुद को शहीद कर देते हैं। वे सोचते हैं और रोते हैं, हिसाब लगाते हैं और तौलते हैं कि वे अब क्या नहीं कर सकते। वे अपनी ऊर्जा को 
बेमतलब की आत्म-निन्दा, अंतरात्मा की पीड़ा और पछतावे के बेकार कृत्रिम दर्द में बर्बाद करते हैं। फिर उनके पास आमतौर पर किए गए गलत कामों के लिए सकारात्मक 
क्षतिपूर्ति के लिए कोई समय या ऊर्जा नहीं होती है। 


अतीत की बुर्जुआ दुनिया में अक्सर उन लोगों को प्रायश्चित और पुनर्वास का अवसर नहीं दिया जाता था जिनके कुकर्म सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो जाते थे। 
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राज्य न्यायशास्त्र द्वारा किसी भी अपराध के लिए सजा सुनाई गई, जिसने भी खुद को किसी भी गलत काम के लिए दोषी ठहराया, उसे तथाकथित बेहतर समाज से हमेशा के लिए 
निष्कासित कर दिया गया, तिरस्कृत और बहिष्कृत किया गया। आत्म-प्रशंसा करने वाले अहंकार से भरे हुए, जिन लोगों ने अक्सर किसी भी अपराध के लिए कटु और गंभीर रूप 
से प्रायश्वित किया था, उनका न्याय किया गया और उन्हें त्याग दिया गया। जीवन में किसी भी वापसी को उन लोगों द्वारा रोक दिया गया था जो अंदर से बहुत बुरे थे, कम चरित्र 
वाले और कम योग्य थे। 


स्वाभाविक रूप से जर्मन आदमी इसे केवल एक अविवेक नहीं, बल्कि क्षुद्रता मानता है, यदि एक लंबे समय से चली आ रही, प्रायश्चित की गई गलती को बार-बार सामने रखा जाता 
है, यदि कोई लापरवाही और क्रूरता से उन मामलों को छूता है, जिनके लिए एक व्यक्ति ने शायद वर्षों तक गंभीरता और गंभीरता से प्रायश्चवित किया हो। 


जर्मन आदमी के लिए, एक लोक साथी जिसने अपने अपराध के लिए पूरी तरह से प्रायश्चित कर लिया है, वह फिर से अपने समुदाय का पूर्ण-मूल्यवान सदस्य बन जाता है, जिसके 
पास सभी सम्मान और अधिकार होते हैं। वह फिर से बिना किसी शर्त के लोक के महान मोर्चे में शामिल होने के लिए बाध्य है, और वह फिर से प्रत्येक लोक साथी से पूर्ण विश्वास 
और वास्तविक साथीपन की अपेक्षा करने और माँग करने का हकदार है। 


हर अपराध एक ही समय में दोषी के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रायश्चित अपराध का मतलब अक्सर प्रभावित व्यक्ति और उसके आस-पास के लोगों के लिए बहुत खुशी हो 
सकता है। बहुत से लोग तुच्छता, हठ, क्रूरता, अपव्यय, नैतिक अनैतिकता के इतने निराशाजनक रूप से आदी होते हैं कि वे किसी विशेष रूप से गंभीर अपराध के बाद अचानक 
जागृत होने से इस नशे से दूर हो सकते हैं। एक बड़े अपराध के बाद शुद्ध करने वाला प्रायश्चवित कई लोगों के नैतिक विकास पर एक उपचार दवा की तरह प्रभाव डालता है। निश्चित 
रूप से, आमतौर पर यह शर्त होती है कि उपचार करने वाला डॉक्टर उनके पक्ष में खड़ा हो, और उपचार के बजाय, वरिष्ठों और साथी मनुष्यों की क्रूरता और चतुराई के कारण पूर्ण 
नैतिक और मनोवैज्ञानिक विनाश न हो। अपराध और प्रायश्चित दो ऐसे शब्द हैं जो मानव सह-अस्तित्व के लिए बहुत त्रासदी रखते हैं, हालाँकि, जर्मन आदमी खुद को अपराध बोध 
से जकड़ने नहीं देता, बल्कि वह प्रायश्चित के माध्यम से अपने आदर्शों को ऊपर उठाने का संघर्ष करता है। 


हर व्यक्ति के लिए यह अच्छा होगा कि वह समय-समय पर अपने व्यवहार और अपने अपराध और प्रायश्चित से संबंधित कार्यों की थोड़ी जांच करे। तब वह गंभीर अपराध के 
दुर्भाग्य से आसानी से बच जाएगा और इसलिए उसे गंभीर प्रायश्चित के उपचारात्मक प्रभाव की आवश्यकता नहीं होगी। 
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सैनिकत्व 


जर्मन आदमी का गुण सैनिक होना है। उसकी सैनिक भावना उसके खून के नियमों से विकसित हुई है। जर्मन सैनिकपन ने अपने रहने की जगह के लिए हमारे जर्मनिक पूर्वजों की 
सहस्राब्दियों की लड़ाई में, मध्य युग में विदेशी शक्तियों और विश्व-दृष्टिकोणों के साथ संघर्ष में, फ्रेडरिक द ग्रेट की दुनिया में और मुक्ति के युद्धों के समय में खुद को साबित किया 
है। 94 में टैननबर्ग में, सैनिक व्यवहार की जीत ने दुश्मनों की दुनिया के खिलाफ एक अभूतपूर्व संघर्ष की शुरुआत की। 933 में, शुद्ध और परिपूर्ण जर्मन सैनिकपन अपने 
महान पुनरुत्थान का जश्न मना सकता था। राष्ट्रीय समाजवाद ने खून के नियमों से अंतिम निष्कर्ष निकाले हैं और सैनिकपन की विशेषताओं को अंतिम अभिव्यक्ति तक ले गए हैं 
और हर जर्मन आदमी के लिए सैनिकपन की मांगें पूरी कर दी हैं। 


सैनिक का सबसे स्पष्ट प्रतीक वर्दी, कदम से कदम मिलाते हुए मार्च, पंक्तियों और स्तंभों में स्पष्ट संगठन है। यह बाहरी समानता आंतरिक समानता का प्रतीक है। 98 में, जर्मन 
लोगों को अस्थायी रूप से जंजीरों में जकड़ा जा सकता था, क्योंकि युद्ध के सैनिकों के मोर्चे के पीछे एकीकृत राजनीतिक और विश्व-दृष्टिकोण वाला मोर्चा गायब था। सैनिकत्व का 
मतलब जर्मन आदमी के लिए एक ही मार्चिंग दिशा, एक ही आंतरिक व्यवहार, पूरे लोगों की एक ही मनोवैज्ञानिक और विश्व-दृष्टिकोण अभिविन्‍्यास है। राष्ट्र के शस्त्र-धारक, 
राजनीतिक सैनिक और जर्मन लोगों के सांस्कृतिक और विश्व-दृष्टिकोण के कायाकल्प के लिए लड़ने वाले, एक पंक्ति में खड़े होने चाहिए। 


सैनिक जानते हैं कि वे तभी जीत सकते हैं, जब वे अपने नेतृत्व का स्पष्ट और बिना किसी शर्त के पालन करें। नेतृत्व ही मार्चिंग की दिशा, लक्ष्य और गति निर्धारित करता है। एक 
एकीकृत ब्लॉक की तरह, जर्मन लोग अपने नेतृत्व के पीछे खड़े होते हैं। विदेशी शक्तियाँ और विश्व-दृष्टिकोण भले ही इशारे करें, वादे करें, पेशकश करें और शाप दें; जर्मन आदमी 
के लिए, केवल उसके लोक नेतृत्व का आदेश है, न कि सुपर-सरकारी शक्तियों का आदेश। जर्मन आदमी अपने प्रति निर्दयी कठोरता के साथ अपने नेतृत्व के आदेशों का पालन 
करता है, क्योंकि उसे इस नेतृत्व और इसके विचार पर अटूट विश्वास है, क्योंकि उसे इस पर बिना शर्त भरोसा है। 


सैनिक जिन नियमों के अनुसार काम करता है, वे लोक के जीवन के नियम हैं, रक्त के नियम हैं, ईश्वर की सृष्टि के नियम हैं। इन नियमों के प्रति वफादार रहना सैनिक का सम्मान 
है। रक्त और लोक की इस पवित्र विरासत को संरक्षित करना और बढ़ाना उसका गौरव है। ऐसे समय भी आए हैं जब सैनिक का सम्मान अधिकारी के सम्मान के पीछे लगभग 


गायब हो गया। आज भी जर्मन लोगों और जर्मन आदमी के बीच सिर्फ़ एक ही सम्मान है, सैनिक का सम्मान। यह उसका सबसे बड़ा सम्मान है, अगर उसके सैनिक सम्मान को 
मान्यता दी जाए। सम्मान जर्मन सैनिक का तीर्थ है। 


उनकी सैन्य वर्दी सम्मान की वर्दी है, उनकी सशब्त्र सेवा सम्मान की सेवा है। 
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सैनिक को हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में गतिशीलता, कौशल, निरंतर तत्परता सैनिकत्व से संबंधित है। इसके 
लिए निरंतर अभ्यास, निरंतर व्यायाम, अथक प्रशिक्षण, निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। 


ये विशेषताएँ प्रकाश और सूर्य में, पवित्र, आनंदमय स्वाभाविकता में विकसित होती हैं, न कि रहस्यमय अर्ध-अंधकार और अप्राकृतिक कठोरता में। ईश्वर की महिमामय 
प्रकृति में, सूर्य और जल के बीच, खेल और उल्लास में, मज़ेदार चुटकुलों और खुशनुमा गीतों में, युवा लोग नए, कुशल, कार्रवाई के लिए तैयार सैनिकों के रूप में विकसित 
होते हैं। हालाँकि, हर जर्मन आदमी, चाहे वह कहीं भी खड़ा हो, आज हर घंटे कार्रवाई के लिए इस निरंतर तत्परता को बनाए रखना चाहिए, अपने लिए सैनिक होने की 
इस विशेषता को भी हासिल करना चाहिए। 


जर्मन लोग आज और भविष्य में भी सैनिकों की एक एकीकृत कंपनी की तरह खड़े हैं। फ़्यूहरर ने इस नए लोक सैनिक वर्ग का निर्माण किया है। राष्ट्रीय समाजवाद ने इस 
सैनिक भावना को परिपूर्ण किया है। 


इस सैनिक दल का कार्य स्थायी शांति सुनिश्चित करना है। जर्मन सैनिकों के शाश्वत संरक्षण में, जर्मन शांति कार्य के महान कार्य हमेशा के लिए विकसित होंगे। 
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अनुग्रह 


प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जातीय प्रकृति के अनुरूप स्त्री के बारे में एक अलग आदर्श अवधारणा होती है। 


जर्मन पुरुष महिला की आदर्श छवि को उदात्तता, कुलीनता और सुंदरता के संदर्भ में जो कुछ भी बताता है, उसे एक शब्द में समेटना मुश्किल है। जर्मन लड़की और लड़की 
महिला के सभी गुणों और लाभों की समग्रता के लिए सबसे उपयुक्त शब्दों में से एक शब्द आकर्षण है। 


आकर्षण का अर्थ है प्राकृतिक, एकसमान, शारीरिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता का अस्वस्थ विरूपण, अप्राकृतिक मांसपेशी एथलेटिकता, शरीर की अप्राकृतिक सजा, 
शरीर का अप्राकृतिक मर्दानाकरण या आध्यात्मिकीकरण आकर्षण के विपरीत है। यह प्राकृतिक सुंदरता हवा, सूरज और पानी में मजबूत गति के माध्यम से आकार लेती है, 
बढ़ावा देती है और संरक्षित होती है। महिला शरीर का आकर्षण ताजा, खुशनुमा खेलों और नृत्यों में, महिला शारीरिक व्यायाम और जिमनास्टिक में चमकता है; यह उत्सवों 
और छुट्टियों को जीवंत बनाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से समुदाय को समृद्ध करता है और सबसे बढ़कर पुरुषों को उच्चतम मूल्य प्रदान करता है। हालाँकि, लड़की और महिला 
के लिए, उसके गहरे सार की पूर्ति और पूर्णता के लिए इसमें कुएँ निहित हैं। हर सहस्राब्दी की असली नॉर्डिक कला इस महिला आकर्षण का एक दर्पण प्रदर्शित करती है। 


आकर्षण का अर्थ एक साथ मानसिक-मनोवैज्ञानिक व्यवहार है जो खुद को कई रूपों में व्यक्त करता है। आकर्षण मानसिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियों के स्त्री सामंजस्य, 
तर्क और मनोदशा के कोमल सामंजस्य को व्यक्त करता है। सभी महिला जीवन का अर्थ दयालु, देखभाल करने वाली, प्यार करने वाली और हमेशा मदद करने वाली माँ और 
गृहिणी में खुद को पूरा करता है। जर्मन इतिहास की सभी कलाओं ने बार-बार जर्मन महिला भावना की इस अटूट गहराई, जर्मन माँ के प्यार, निस्वार्थ, प्रेम-पूर्ण भक्ति और 
जर्मन महिला की आत्मा की अपार संपदा का जश्न मनाया है। और अगर कोई लड़की या महिला के आकर्षण की बात करता है, तो मनोवैज्ञानिक ईमानदारी भी ठीक इसी 
शब्द से व्यक्त होती है। 


हालाँकि, जर्मन महिला को सिर्फ़ एक अच्छी माँ और गृहिणी नहीं बनना चाहिए और न ही वह ऐसा चाहती है। पूर्वी देशों में, महिला अक्सर सिर्फ़ प्रसव मशीन और नौकरानी 
होती थी। जर्मन महिला एक साथ, जानने और समझने के साथ-साथ, अपने पति के साथ कॉमरेड और सहकर्मी के रूप में खड़ी होना चाहती है। वह पति की चिंताओं, कामों 
और कामों को साझा करना चाहती है, हाँ, वह उत्तेजित करना चाहती है 


और निषेचित करें। इसलिए जर्मन महिला सतही सुंदरता और क्षणभंगुर आकर्षण में खुद को समाप्त नहीं करती है। जीवन में सभी चीजों के लिए समृद्ध भावना और गहरी 
समझ उसके आकर्षण से निकलती है। वह सिर्फ मेज का ख्याल नहीं रखती है, बल्कि वह घर की संस्कृति, निवास की शैली, परिवार के व्यवहार के तरीके को आकार देती है 
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जीवन। इसलिए स्पष्ट बुद्धि और व्यावहारिक समझ भी जर्मन लड़की और जर्मन महिला के आकर्षण से एक साथ निकलती है। 


महिला नए जीवन की वाहक है, दूर की पीढ़ियों के लिए अपने लोगों के खून और नस्ल की रक्षक है। उसे खून की शुद्धता की रक्षा करनी चाहिए, अनुशासन और उचित 
व्यवहार बनाए रखना चाहिए, जहर और क्षय को दूर रखना चाहिए। प्रत्येक लड़की और प्रत्येक महिला के लिए सबसे पवित्र दायित्व और सबसे बड़ा गौरव इसमें निहित 
है। प्रत्येक पुरुष के लिए इसका अर्थ है अपने लोगों के प्रति अपार जिम्मेदारी। महिला आकर्षण का सबसे गहरा सार और सबसे सुंदर सजावट रक्त और नस्ल की इस 
शुद्धता में निहित है। 


स्त्री नवजीवन की वाहक के रूप में दैवीय शक्तियों की भागीदार बन जाती है। 
अपने रक्त के माध्यम से, वह लोगों के शाश्वत जीवन से अविभाज्य रूप से बंधी हुई है। 


जर्मन विश्व-दृष्टिकोण और जीवन-दृष्टिकोण भी जर्मन रक्त और जर्मन नस्ल से विकसित होता है। महिला अपने बच्चों के लिए अपनी नस्ल के अनुरूप विश्व-दृष्टिकोण और 
जीवन-दृष्टिकोण की स्वाभाविक वाहक और शिक्षिका होती है। वह उन्हें जीवन देती है। लेकिन वह अपने बच्चे के लिए जीवन की पहेली को सुलझाने वाली पहली, सबसे 
करीबी, स्वाभाविक महिला भी होती है, जो उन्हें ईश्वरीय सृष्टि की छोटी और बड़ी दुनियाओं में ले जाती है। महिला बच्चे की आंखें और इस दुनिया की विविधता के लिए 
उनका दृष्टिकोण खोलती है और इस प्रक्रिया में वह खुद भी आंतरिक रूप से समृद्ध होती जाती है। वह अच्छाई और बुराई, सुंदर और कुरूप, महान और नीच, उपयोगी 
और हानिकारक के बीच अंतर करना सिखाती है। लेकिन वह अपने बच्चों को परिवार, लोक, मातृभूमि और फ्यूहरर, मजदूरों, किसानों और सैनिकों, युद्ध और शांति और 
जीवन के शाश्वत नियमों के शाश्वत संबंधों का अनुमान लगाने देती है। महिला अंततः अपने बच्चों को एक दिव्य शक्ति, एक "प्रिय ईश्वर" में विश्वास की ओर ले जाती है, 
जो हमारे ऊपर रहता है। प्राकृतिक, वास्तविक और गहन विश्वव्यापी में इस विसर्जन में, सृष्टि के दिव्य क्रम से इस परिचय में, स्त्री स्वयं उस आंतरिक शक्ति और गहराई 
को, हृदय की उस समृद्धि को पाती है, जो विशेष रूप से जर्मन स्त्री की विशेषता है। 


प्राकृतिक सौंदर्य और स्वास्थ्य, रक्त की शुद्धता, भावनाओं की समृद्धि, स्पष्ट समझ, वास्तविक, गहन विश्व-दृष्टिकोण - ये वे उपहार और लाभ हैं जो जर्मन लड़की और 
जर्मन महिला के आकर्षण से निकलते हैं। 


इन खूबियों को बनाए रखना और बढ़ाना हर लड़की और हर महिला का गौरव, प्रयास और दायित्व है। ऐसी लड़की और ऐसी महिला को अपने बच्चों की माँ और जीवन 
साथी के रूप में जीतना और बनाए रखना हर पुरुष की चाहत और बिना शर्त इच्छा है। हालाँकि, एक ऐसा समाज जिसमें इस महिला आकर्षण की चमक पुरुष के सैनिक 
व्यवहार के साथ मिलती है, हमेशा जीवित रहेगा और खिलेगा। 
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वीरता! 


छोटे से छोटे विवरण तक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना जर्मन लोगों के लिए कोई विशेष गुण नहीं, बल्कि स्वयंसिद्ध है। 


हालांकि, कर्तव्य की इस सैनिक पूर्ति के अलावा, एक और वीरता भी है, जो कर्तव्य पूर्ति से कहीं अधिक है, जो औसत से कहीं अधिक है। 


वीरता का अर्थ है किसी महान विचार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना, किसी महान आदर्श की ज्वाला में मशाल की तरह जल जाना, दृष्टि और मन में तथा कदम से कदम 
मिलाकर केवल एक ही महान आदर्श को देखना। वीरता का अर्थ है किसी महान कार्य के प्रति उत्साहित होना, जुनूनी होना, पूर्ण होना। 


नायक के लिए अब उसका अपना व्यक्तित्व कोई भूमिका नहीं निभाता। इच्छा और पीड़ा, जीवन और मृत्यु, उसके लिए उस काम के प्रति जबरदस्त दायित्व के पीछे पीछे हट 


जाते हैं जिसके लिए ईश्वर ने उसे बुलाया है। वीरतापूर्ण कार्य महत्वाकांक्षा और अहंकार से नहीं, बल्कि परम निस्वार्थता, निःस्वार्थता और व्यक्तिगत समर्पण से किए जाते हैं। 
काम, आह्वान और विचार में असीम विश्वास नायक के कामों और आचरण को भर देता है और पंख देता है। 


वीरता स्वयं को पागलपन, कल्पना और निरर्थक आत्म-बलिदान से अलग करती है। 


प्रत्येक युग में ऐसे लोग हुए हैं, जो झूठे सिद्धांतों से गुमराह हो गए या उन्मादी स्वभाव से प्रेरित होकर निरर्थक और अप्रभावी मूर्तियों और कल्पनाओं में समर्पित हो गए और 
जीवन-विहीन धार्मिक शिक्षाओं के दयनीय, बेचारे शहीद बन गए। 


और ऐसे भी लोग हुए हैं, जिन्होंने, सबसे अधिक विविध धर्मों के प्रभाव में, आत्म-विकृति, शरीर को अप्राकृतिक रूप से कष्ट देना तथा सभी प्राकृतिक शक्तियों को समाप्त 
करना, वीरता के रूप में देखा। 


सच्ची वीरता वास्तविकता में रहती है और वास्तविकता से मेल खाती है। सच्ची वीरता जीवन के प्राकृतिक नियमों द्वारा समर्थित होती है और लोक, मातृभूमि और परिवार की 
असीम गहरी मिट्टी से विकसित होती है। सृष्टि के इस दिव्य क्रम के ढांचे में ही सच्ची वीरता मौजूद हो सकती है। केवल वास्तविक जीवन की सेवा में - जिसे ईश्वर ने बनाया 
और चाहा - कोई व्यक्ति नायक बन सकता है। और केवल यह सांसारिक वास्तविकता ही नायक को ईश्वर से जोड़ती है। 


जीवन के लिए मनुष्य का वीरतापूर्ण, अंतिम प्रयास अक्सर दूर से दिखाई देने वाले ब्रांड ढांचे में घटित होता है। 
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लेकिन अक्सर वीरता शांति और एकांत में ही पनपती है। वीर महिलाएं और माताएं, वीर सैनिक और वीर कार्यकर्ता हजारों की संख्या में बड़े शहरों और छोटे गांवों में, जीवन 
के सभी युद्धक्षेत्रों और सभी लोगों के कार्यस्थलों पर काम कर रहे हैं। 


महान नायक अक्सर एक समुदाय के भीतर के लाखों-करोड़ों लोगों को जगाते हैं और उन्हें विजयी हमलों और अंतिम प्रयास के लिए साथ लाते हैं। चमकती मशालों की तरह, 
वे अक्सर अंधेरी रात में जीवन, गति और चमक लाते हैं। 

भाग्य ही वह व्यक्ति है जिसके लिए प्रत्येक युग में, विशेषकर कठिन समय में, नायक उत्पन्न होते हैं। 

हर किसी को ईश्वर द्वारा इस उज्ज्वल वीरता के लिए नहीं चुना जाता। 

लेकिन हर कोई अपने छोटे से परिवेश को दैनिक जीवन के शांत नायक के रूप में रोशन और प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें थकावट और सुन्नता से बचा सकता है, और उन्हें 


विजयी जीवन की ओर ले जा सकता है। 


लोगों के निर्णय के समय और पुष्टि के शांतिपूर्ण समय में, ये शांत नायक महान वीर व्यक्तियों से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। ये शांत नायक मोर्चे को एक साथ रखते हैं, हमेशा 
नई ताकत देते हैं, बार-बार प्रकाश और खुशी लाते हैं। वे शांति पैदा करते हैं जहाँ आंदोलन से नुकसान होने का खतरा होता है और वे गति लाते हैं जहाँ ठहराव का मतलब 
खतरा हो सकता है। लाखों लोग एक अज्ञात नायक के मौन कार्य के लिए ऋणी हैं कि उन्होंने अपने विश्वास और अपने आदर्शवाद को संरक्षित किया है, कि वे सभ्य लोग बने 
रहे हैं या फिर से बन गए हैं, कि वे उस स्थान पर अपनी स्थिति को सैनिक की तरह बनाए रखते हैं जहाँ ईश्वर ने उन्हें रखा है। 


यदि एक हजार लोगों के बीच एक शांत नायक, पुरुष या महिला, चलता है और काम करता है, तो यह वीरतापूर्ण उदाहरण उन सभी तक फैल जाएगा, फिर हमारा पूरा 
समुदाय एक महान, शाश्वत मोर्चे में एक साथ विकसित होगा। 


हममें से प्रत्येक व्यक्ति वह शांत नायक हो सकता है, जिसकी ओर दूसरे लोग देखते हैं, जिसकी ओर वे मुड़ते हैं, भले ही इसके लिए कोई आदेश न दिया गया हो। 


लेकिन जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमें या तो नायक बनना होता है या कायर, या फिर पुरुष बनना होता है या देशद्रोही। 


ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनमें वीरता और नीचता के बीच मध्य रेखा खींचना अब संभव नहीं रह गया है। 


जो भी व्यक्ति शांत जीवन संघर्ष में वीरतापूर्ण आचरण सिद्ध करेगा, वह इन भाग्यपूर्ण क्षणों में स्वयं ही महान वीरता प्राप्त कर लेगा। 
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वीरता सभी युवाओं का सपना है। 
नायक सभी घटनाओं के निर्माताहवते हैं। 
भगवान वीरों के साथ है। 
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श्रद्धा 


जब कोई श्रद्धा ["एहरफुर्च्ट "] शब्द को उसके दो घटकों ["एहरे'' - सम्मान और "फर्च्ट'' > "डर''] में विभाजित करता है, तब भी वह इसके अर्थ को पूरी तरह से 
समाप्त नहीं करता है। 

श्रद्धा एक बहुत बड़ी वास्तविकता के प्रति प्रशंसा और प्रशंसा की भावना है। खासकर जर्मन प्रतिभा के महान गुरुओं, जैसे कि गोएथे के बीच, श्रद्धा हमेशा उनके आंतरिक 
व्यवहार का एक अनिवार्य घटक रही है। 


जर्मन मनुष्य सभी जीवन के प्रति श्रद्धा दिखाता है। यह जीवन हमें लाखों गुना विविधता में दिखता है। हम फूलों और पंखों की रंगीन भव्यता में, पत्थरों की स्पष्ट कठोरता 


में, जंगलों और पहाड़ों की जीवंत महानता में, और समुद्र की अंतहीन गति में इस जीवन की प्रशंसा करते हैं। और हम उन सभी असंख्य जानवरों के जीवन के सामने खड़े 
होकर आश्चर्यचकित होते हैं जो जमीन पर और हवा में, पानी में और हवा में चलते हैं। मरने और बनने में जो लगातार खुद को शाश्वत खिलने और मुरझाने में दोहराता है, 
हम आश्चर्यचकित श्रद्धा के साथ एक दिव्य शक्ति को देखते हैं जो इस महान और गौरवशाली जीवन, इस शक्तिशाली वास्तविकता को भरती है और उसका मार्गदर्शन 
करती है। यह श्रद्धा हमें इस जीवन को बेवजह नष्ट करने, फूलों को बेवजह तोड़ने या जानवरों को बेरहमी से पीड़ा देने से रोकती है। 


सभी सहसाराब्दियों से नॉर्डिक मनुष्य स्वर्ग के तारों के प्रति श्रद्धा रखता आया है। 

सूर्य उनके लिए जीवन का एक पवित्र प्रतीक बन गया है जो हमेशा खुद को नवीनीकृत करता रहता है। हज़ारों सालों से, उन्होंने तारों की दुनिया के महान सामंजस्य पर 
शोध करने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया में, वे वास्तविकता-विदेशी रहस्यमय सपनों में नहीं बहे और उन्होंने खुद को व्यावसायिक ज्योतिष में नहीं खोया, बल्कि उन्होंने 
तारों की गर्मी, चमक और गति में एक शक्तिशाली वास्तविकता देखी जिसने उन्हें दिव्य के निशान और रास्ते दिखाए। आज, अतीत के अंतहीन युगों की तरह, जर्मन आदमी 
सितारों की महानता के सामने मौन खड़ा है, श्रद्धा से प्रेरित है। 


जर्मन आदमी मानव जीवन के प्रति ही श्रद्धा रखता है। नए जीवन का जन्म और प्रजनन उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीतने जैसी ही महान घटनाएँ हैं। वह डर की तरह 
ही तुच्छता और सतहीपन को अस्वीकार करता है। युवावस्था की मासूमियत, बुढ़ापे का अनुभव, महान खुशियाँ और गहरे दुःख उसके लिए इस जीवन की अभिव्यक्तियाँ 
हैं, जो उसे इस दुनिया की महानता और समृद्धि का भी पता चलता है। इसलिए, वह श्रद्धापूर्वक जीवन की इस वास्तविकता की पुष्टि करता है। श्रद्धापूर्वक, जर्मन आदमी 


अतीत से मानव जीवन और कार्यों के प्रमाणों के सामने खड़ा होता है। सांस्कृतिक स्मारक, कलाकृतियाँ, लिखित दस्तावेज़, समारोह स्थल और दूर के समय के पैतृक स्थल 
उसके लिए एक महान ऐतिहासिक वास्तविकता के साक्षी हैं, जिसके लिए उसके मन में सम्मान है, भले ही वे विदेशी या शत्रुतापूर्ण दुनिया से आए हों। 


जर्मन के लिए इसकी सबसे बड़ी वास्तविकता ईश्वरीयता है। वह इस दुनिया की अनंत विविधता में ईश्वरीयता को किसी महान और निकट, मित्र के रूप में अनुभव करता 
है। 
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और साथ ही एक अज्ञेय शक्ति के रूप में। सर्वशक्तिमान को वैज्ञानिक रूप से शब्दों में विच्छेदित करना, उसे पंथ की तरह मंदिरों में कैद करना या कुछ समारोहों में उसके 


शाश्वत निर्णयों को निर्देशित करना अपमानजनक माना जाता है। नॉर्डिक आदमी जानता है कि सभी लोगों और युगों में उनके रक्त और संस्कृति के स्तर के अनुसार भगवान 
की एक अलग अवधारणा है। इसलिए वह हमेशा सभी वास्तविक धार्मिक अभिव्यक्तियों के लिए सबसे गहरी श्रद्धा रखेगा, क्योंकि वह जानता है कि हर ईमानदार धर्म एक 


दिव्य शक्ति पर निर्देशित है। 


श्रद्धा वह मूल स्वर है जो मनुष्य के इस जीवन की महान वास्तविकताओं के साथ हर स्पर्श पर हावी होना चाहिए। जो कोई भी हमेशा श्रद्धा से 
भरा रहता है, वह सभी चीजों और सभी जीवन के साथ एक अंतरंग निकटता और साथ ही एक उचित दूरी भी पाता है। जो कोई भी जीवन 
और उसके भावों को श्रद्धा से भरा हुआ देखता है, वह अक्सर सबसे पहले इसकी पूरी समृद्धि और इसकी वास्तविक महानता को समझ पाता 
है। 


इसलिए, सबसे पहले युवाओं को श्रद्धा सीखनी चाहिए। आखिरकार, यह बहुत खुला है और सभी जीवन के लिए ग्रहणशील है। 


श्रद्धावान व्यक्ति एक ही समय में खुद को लंबी नैतिक संहिता और अनाड़ी नैतिकता पुस्तिकाओं से मुक्त रखता है। श्रद्धा उसे वास्तविकता पर 
स्पष्ट, सही और सीधी स्थिति दिखाती है। 


श्रद्धा का रहस्यमय आतंक और पंथगत अर्ध-अंधकार से कोई संबंध नहीं है। 
इसके बजाय श्रद्धा उज्ज्वल, ताजा और जीवंत स्वाभाविकता से उत्पन्न होती है, और यह जर्मन जीवन की मूल विशेषताओं में से एक है जो 
वास्तविकता के करीब और प्रकाश से भरी होती है। 
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आनंद का 


राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन आदमी जीवन में दोनों पैरों से खड़ा है और इस जीवन से खुश है। खुश और आश्वस्त, वह भविष्य की ओर देखता 
है। वह वर्तमान में खुशी से खड़ा है और खुश है कि वह इस खूबसूरत जीवन का आनंद लेने में सक्षम है। आज भी कोई यह नहीं माप सकता 
कि "खुशी के माध्यम से शक्ति" के निर्माण के साथ जीवन को आकार देने में कितनी बड़ी क्रांति हुई है, सभी लोगों के लिए खुशी की पुनः खोज 
के साथ। 


एक मार्क्सवादी अतीत था जब मेहनतकश लोगों को हर तरह से यह समझाया जाता था कि वे शासक वर्ग के गुलाम हैं, और एक दिन इन भारी 
गुलामी की जंजीरों को तोड़ना उनका काम है। और वास्तव में, अक्सर मालिकों का एक छोटा समूह मेहनतकश लोगों का शोषण करने और 
उन्हें गुलाम बनाने का प्रयास करता था। यह वास्तव में एक आनंदहीन जीवन था। 


आज हर उत्पादक व्यक्ति जानता है कि उसे अपने लोक के समग्र जीव में एक महत्वपूर्ण स्थान भरना है, और वह - जिस स्थान पर वह अब 
खड़ा है - वह सभी लोक साथियों के प्रति जिम्मेदारी वहन करता है। इसलिए आज हर व्यक्ति को उस कार्य पर गर्व है जो भाग्य और लोक 
समुदाय ने उसे दिया है। उसके लिए इससे अधिक सुंदर और महान कुछ नहीं है कि उसे अपनी सारी ऊर्जा, अपना पूरा व्यक्तित्व, अपने परिवार 
और अपने लोक के लिए लगाने की अनुमति दी जाए। 


एक पूर्वी और धार्मिक दुनिया ने काम को बोझ, पापों की सजा, दमनकारी, यातना बना दिया है। जर्मन आदमी काम में कुछ महान और सुंदर 
देखता है। अगर वह सृजन और काम नहीं कर सकता तो वह खुश नहीं होगा। वह काम के यहूदी अभिशाप का विरोध काम की सुंदरता से 
करता है। 


जब हम जर्मन लोग अपनी शानदार मातृभूमि से होकर गुजरते हैं और अपने जंगलों, खेतों और समुद्रों की सुंदरता और पहाड़ों और समुद्रों की 
महानता की प्रशंसा करते हैं, तो हमें गर्व होता है कि सर्वशक्तिमान ने हमें इतनी कीमती भूमि दी है, तब हम आनंदित, मुक्त और खुश होते हैं, 
और इस आनंद से जीवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जिस तरह हमारा काम एक साथ ईश्वर के सृजन के कार्यों की एक आनंदमय पुष्टि, एक 
महान प्रार्थना बन जाता है, उसी तरह ईश्वर की प्रकृति के माध्यम से हमारी आनंदमय पैदल यात्रा एक साथ उस महान मंदिर में सबसे सुंदर 
धार्मिक सेवा बन जाती है जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है। 


जर्मन मनुष्य ने जो आनंद पुनः: खोजा है, उसका आकार सौ गुना है। 

यह आनंद स्वाभाविक और सच्चा है। ऐसे लोग हैं जो केवल एक मापा हुआ, गरिमापूर्ण आनंद जानते हैं; जिनके लिए केवल एक संयमित 
मुस्कान है। हम खुश और प्रसन्न हैं कि हम फिर से पूरे दिल से, ताजा और बिना किसी जोर-जबरदस्ती के हंस सकते हैं। यह हंसी कभी-कभी 
घमंडी हो सकती है, यह खुशी कभी-कभी बेलगाम हो सकती है। यह हमेशा शुद्ध रहेगा, क्योंकि यह हमेशा स्वाभाविक है। यह कभी क्रूर नहीं 
होगा, क्‍योंकि यह हमारे खून की कुलीनता से बहता है। 
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सूर्य हमारा प्रतीक है। यह शुद्ध, स्पष्ट और गर्म विकिरण करता है। जिस तरह सूर्य हमारे साथ चलता है, उसी तरह भविष्य की ओर बढ़ते समय 
खुशी भी हमारे साथ चलती है। हमारा मार्ग उज्ज्वल और धूप वाला है। काम और संघर्ष भी खुशी पर चमकते हैं। जर्मन होने का मतलब है खुश 
रहना। इसलिए अपने जीवन से खुश रहें! 


हमारे विचार में विश्वास इतना महान है, यह निश्चितता कि हम फिर से ईश्वर के प्राकृतिक नियमों के अनुसार, सृष्टि के क्रम के मानदंडों के 
अनुसार रहते हैं, हमें ऐसी सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है, फ्यूहरर में विश्वास हमें इतनी ताकत देता है कि हम भविष्य की ओर देख सकते हैं 
और चल सकते हैं, आंतरिक और बाहरी रूप से खुश, ईमानदार आनंद के साथ, उचित आशावाद से भरे हुए। 


हममें से कई लोगों को सबसे पहले इस खुशी को पुन: प्राप्त करना होगा, सबसे पहले खुश रहना सीखना होगा। 
आने वाली पीढ़ी पहले से ही इस खुशहाल जर्मन दुनिया के बीच में होगी और इस प्रकार वह स्वयं ही उन कई चीजों पर विजय प्राप्त कर लेगी 
जो अभी भी विदेशी विश्व-दृष्टिकोणों के अवरोधक अवशेषों के रूप में हमसे चिपकी हुई हैं और हमें बाधित कर रही हैं। 


लेकिन केवल तभी हम यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आनंद की पुन: खोज जर्मन मनुष्य के लिए सभी सहस्राब्दियों के महानतम कार्यों में 
से एक थी। 

तभी हम यह समझ पाएंगे कि डॉ. ले द्वारा गढ़ी गई कहावत, "आनंद के माध्यम से शक्ति", राष्ट्रीय समाजवादी, जर्मन जीवन के सबसे 
महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। 
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कष्ट 


इस संसार से दुख को नकारा या मिटाया नहीं जा सकता। 


लेकिन दुख के प्रति स्थिति में, पिछली दुनिया की तुलना में बहुत कुछ अलग हो सकता है। राष्ट्रीय समाजवादी विश्व-दृष्टिकोण को भी दुख के संबंध में खुद को साबित करना 
होगा। एक गंभीर बीमारी, किसी प्रिय या सबसे प्यारे व्यक्ति की मृत्यु, एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट अचानक किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। 


एक प्राच्य, भाग्यवादी दुनिया कहती है: प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुख पूर्वनिर्धारित है। इससे बचा नहीं जा सकता। व्यक्ति केवल भाग्य के हिस्से के रूप में दुख को श्रद्धापूर्वक 
स्वीकार कर सकता है। व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपना "क्रॉस" सहना चाहिए। व्यक्ति को अपने "क्रॉस" के नीचे झुकना चाहिए। शांत, भक्त, थैर्यवान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, झुके 
हुए "क्रॉस वाहक" - ये भाग्यवादी सहन के प्रकार हैं। ये लोग अपने दुख में डूब जाते हैं, वे अपने दुख के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, वे धीरे-धीरे अपने दुख से पूरी 
तरह से प्रभावित हो जाते हैं। 


दुख उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। वे इसके लिए समर्पित हो जाते हैं। वे अब दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और वे जहाँ भी होते हैं, वे अपने दुख के बारे में बोलते हैं, 
जहाँ भी जाते हैं, वे अपने दुख की काली छाया फैलाते हैं, वे हमेशा सिर्फ़ शिकायत करते रहते हैं। 


इस प्राच्य दृष्टिकोण का एक और संस्करण है। इसके अनुसार, पापों के प्रायश्चित के रूप में लोगों के लिए पीड़ा आवश्यक है। यह दृष्टिकोण इतना बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया 

है कि अधिक से अधिक पापों का प्रायश्चित करने के लिए पीड़ा सहना बिल्कुल वांछनीय लगता है। और यदि कोई अपने आप को इतना न्यायप्रिय मानता है कि अब उसके 
पास कोई ऐसा पाप नहीं है जिसके लिए उसे प्रायश्चित करना पड़े, तो वह दूसरों के पापों का प्रायश्चित करता है। पूरी तरह से आंतरिक उत्तेजना के साथ वह अपने लिए साथी 
मनुष्यों के भयानक पापों को चित्रित करता है, और फिर पीड़ा के साथ उनके लिए प्रायश्चित करने की कल्पना करता है। वह जीवित और मृत, मित्रों और शत्रुओं के लिए, और 
राज्य के प्रमुखों और सार्वजनिक जीवन के जिम्मेदार व्यक्तियों के गंभीर पापों के लिए विशेष आंतरिक संतुष्टि के साथ प्रायश्वित करता है। पीड़ित और इसलिए प्रायश्चित करने 
वाला व्यक्ति मानव जीवन का आदर्श बन जाता है। उल्लास और खुशी को तुच्छता और अहंकार के रूप में खारिज कर दिया जाता है। दुख को चयन का संकेत माना जाता 
है, भगवान की दोस्ती के एक विशेष संकेत के रूप में। खुशी को एक प्रलोभन माना जाता है, शैतान की धमकी देने वाली शक्ति के एक बुरे संकेत के रूप में। 


और फिर भी कुछ लोग गलत तरीके से समझी गई धर्मनिष्ठा के साथ मानते हैं कि उन्हें इस तरह से जितना संभव हो सके मसीह के समान बनना चाहिए और जितना संभव 
हो सके उनकी नकल करनी चाहिए, कि उन्हें पीड़ा से भरे जीवन की लालसा करनी चाहिए, कि उन्हें अपना पूरा जीवन क्रूस ढोने वाले के रूप में बिताना चाहिए। विशेष रूप 
से ऐसे इच्छुक लोगों के बीच, यह इतना आगे बढ़ सकता है कि उनके सभी विचार और भावनाएँ और कार्य मसीह के क्रूस पर चढ़ने के प्रभाव में आ जाते हैं, और ऐसे लोगों 
के शरीर पर मसीह के बाइबिल के घावों की तरह के घाव भी हो जाते हैं। 
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जर्मन आदमी जानता है कि प्रकाश के बाद अंधकार और आनंद के बाद दुख भी उसके लिए प्रतीक्षा में है। लेकिन वह यह भी जानता है कि प्रभु उसे दुख इसलिए नहीं 
भेजता कि वह अपने दुख का समर्पित दास बन जाए, बल्कि इसलिए भेजता है कि आदमी दुख पर विजय प्राप्त करे। संघर्षशील होना राष्ट्रीय समाजवादी विश्व-दृष्टिकोण 
की एक विशेष विशेषता है। जर्मन आदमी जानता है कि सर्वशक्तिमान ने प्रकृति में शक्तियाँ इसलिए डाली हैं, इसलिए नहीं कि आदमी निष्क्रिय रूप से उनसे पीड़ित हो, 
बल्कि इसलिए कि आदमी उन पर शोध करे और उन पर विजय प्राप्त करे, उनका विस्तार करे और उन्हें उपयोगी बनाए। इसलिए जर्मन आदमी दुख को भी स्पष्ट और 
शांत, निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूप से देखता है, और जानता है कि हर दुख उसके लिए शक्ति की परीक्षा है। जो संघर्ष में केवल भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, वह 
हार जाता है। जो चुपचाप दुख के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, वह दुख के वशीभूत रहता है। जर्मन आदमी हमेशा आत्मविश्वास से भरा भविष्य की ओर देखता है, 
भले ही वर्तमान उसके लिए कितना भी अंधकारमय और दर्दनाक क्‍यों न हो। जीवन के हर प्रश्न में, सबसे गहरे दुख में भी, सबसे बड़े संकट में भी, उसे भविष्य पर अटूट 
विश्वास होता है। जर्मन जनता के सबसे कठिन दिनों में एडोल्फ हिटलर का विश्वास सदैव सभी जर्मन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। 


कई लोग तुच्छ सतहीपन और पीड़ादायक अवसाद के बीच झूलते रहते हैं। 


जीवन की कठिनाई और कठोरता पर वस्तुपरक दृष्टि और भविष्य में अडिग विश्वास, सदैव संघर्षशील और साथ ही साथ आत्मविश्वासी और आशावादी रवैया, जर्मन 
मनुष्य को तुच्छता और सतहीपन की शक्ति के साथ-साथ अवसाद, हतोत्साह और पीड़ा के प्रति निष्क्रिय समर्पण से बचाता है। 


अपनी सहायता स्वयं करो, फिर ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा; यह पुरानी कहावत दुख के संबंध में सटीक बैठती है। 


किसी को दुख की लालसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भाग्य से मिलने वाले सुख को स्वीकार कर लेना चाहिए। 

दुख अपने आप सही समय पर आता है। लेकिन तब व्यक्ति को उसका दृढ़ता और निश्चय के साथ सामना करना चाहिए। जीवन में कई ऐसे घंटे आते हैं जब कोई भी 
उम्मीद असंभव लगती है, कोई भी विश्वास निरर्थक लगता है, जब व्यक्ति ऐसा मानता है तो उसे आत्महत्या में ही एकमात्र बचाव दिखाई देता है। और फिर भी, आत्महत्या 
आमतौर पर सिर्फ़ कायरता, सिर्फ़ परित्याग होती है। सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी परेशानी के इन घंटों में ही, राष्ट्रीय समाजवादी को खुद को साबित करना चाहिए। 
ठीक उसी समय उसे संकट और पीड़ा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, भले ही उसे अपने जीवन को शुरू से ही पूरी तरह से फिर से बनाना पड़े। जीवन में बार-बार ऐसे 
दिन और साल आएंगे जब व्यक्ति खुश होगा कि उसने दुख पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसमें दुख और पिछली पीड़ाएँ छोटी और महत्वहीन लगती हैं। 


जर्मन आदमी का आदर्श वाक्य "अपना दुख अपने ऊपर ले लो" नहीं है, बल्कि "दुख पर विजय पाओ!" है। इस प्रक्रिया में, वह जानता है कि जीवन में यह सिर्फ उसके 
बारे में नहीं है, बल्कि वह अपने लोगों के महान समुदाय के जीव में एक कड़ी है। और 
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जब वह अकेला ही बहुत कमज़ोर होने की धमकी देता है, तो वह उस दृढ़ बंधन से बंधा होता है जो उसे अस्सी मिलियन से ज़्यादा लोगों से जोड़ता है। जब वह अकेला ही 
कष्टों के आगे झुकना चाहता है, तो उसके लोगों के कदम उसे ऊपर खींच लेते हैं; जब वह अपना जीवन त्यागना चाहता है, तो उसे अपने लोगों के प्रति दायित्व द्वारा जीवन में 
वापस बुलाया जाता है। 


जब सम्पूर्ण लोक भविष्य के प्रति इस आनन्दपूर्ण विश्वास से, किसी भी दुःख पर विजय पाने की इस पवित्र इच्छा से भर जाता है, तब व्यक्ति और सम्पूर्ण रैह पर जो कुछ भी 
घटित होना चाहे, घटित हो सकता है। 


लेकिन जो भी आत्मसमर्पण का उपदेश देता है, वह कमजोरी का उपदेश देता है; वह जर्मन नहीं है, वह हमारा दुश्मन है। 
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त्यौहार और समारोह 


मानव जीवन एक सीधी रेखा में उबाऊ एकरसता के साथ आगे नहीं बढ़ता है। यह खुशी के पलों और गंभीर घंटों के निरंतर उतार-चढ़ाव से 
आकार लेता है। प्राकृतिक जर्मन मनुष्य के बीच, जीवन की यह ईश्वर-इच्छित लय कई त्यौहारों के घेरे से निकलती है। 


जर्मन मनुष्य महान प्रकृति के साथ सबसे करीबी बंधन में रहता है। इसलिए उसने हर समय विशेष रूप से शीतकालीन संक्रांति और 
ग्रीष्मकालीन संक्रांति, वसंत उत्सव और फसल उत्सव मनाया है। सूर्य के प्रकाश की शाश्वत वापसी शीतकालीन संक्रांति की पवित्र रात में कई 
रीति-रिवाजों के साथ मनाई जाती है। यह दिन हमेशा नए जीवन का उत्सव बन जाता है। इस जीवन के प्रतीक प्रकाश के पेड़ पर एकजुट होते 
हैं, हमेशा हरा-भरा सदाबहार, और प्रकाश ऊर्जा, चमक और गर्मी बिखेरता है। वसंत उत्सव युवा और आनंद का, हंसमुख काम और समुदाय 
का उत्सव है। यह मज़ेदार खेलों और हर्षित नृत्य के साथ बिताया जाता है। चमकदार, गर्म गर्मी के दिनों के बीच में ग्रीष्मकालीन उत्सव चिंतन 
की सलाह देता है, जीवन के निरंतर उतार-चढ़ाव की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही, सभी चिंतन के साथ, हमारे विचार की अडिग शक्ति में 
विश्वास को भी जोड़ता है। फसल उत्सव पूरी हुई फसल पर खुशी का उत्सव है और सर्वशक्तिमान को उनके उपहारों के लिए धन्यवाद देने का 
उत्सव है। 


ये सभी प्रकृति उत्सव नॉर्डिक मनुष्य की गहरी अंतर्मुखता को दशेति हैं। सृष्टिकर्ता के साथ उसका घनिष्ठ संबंध प्रकृति के साथ उसके बंधन में 
अभिव्यक्त होता है। 


त्योहारों का दूसरा चक्र परिवार की छुट्टियों को शामिल करता है। हर शादी का लक्ष्य बच्चा होता है। जब परिवार में कोई संतान आती है, तो इस 
खुशी के मौके पर जश्न मनाया जाता है। रिश्तेदारों के बीच उसे औपचारिक रूप से कुल में स्वीकार किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है 
और उसके जीवन पथ के लिए शुभकामनाएँ दी जाती हैं। पिता या कुल का बुजुर्ग आमतौर पर पूरे कुल का वक्ता होता है। 


जब कोई युवा जोड़ा जीवन भर साथ रहने का फैसला करता है, तो वे राज्य के प्रतिनिधि के सामने औपचारिक रूप से विवाह करते हैं। यह 
कार्य पूरे परिवार के लिए उत्सव बन जाता है। रिश्तेदार, सहकर्मी, साथी और दोस्त इस दिन को यादगार अनुभव में बदल देते हैं। 


जब कोई व्यक्ति इस सांसारिक जीवन को समाप्त कर लेता है, तो उसके रिश्तेदार और दोस्त, सहकर्मी और नेता उसके लिए एक सम्मानजनक 
अंतिम संस्कार के साथ इस दुनिया से सम्मानजनक विदाई की तैयारी करते हैं। इन समारोहों के लिए स्वाभाविकता और आंतरिक ईमानदारी 
मुख्य शर्तें हैं। जर्मनों के बीच मूल विचार जितना एकरूप होगा, व्यक्तिगत रूपरेखाएँ भी उतनी ही विविध होंगी, जिस दायरे से ये समारोह 
आकार लेते हैं, उसके अनुसार परिवार और वंश हमेशा केंद्र में रहेंगे। 


हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इन उत्सवों को आंतरिक रूप से, गरिमापूर्ण और वास्तविक रूप दिया था। हमारा समय फिर से इस 
स्वाभाविकता की ओर लौटता है। 
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राष्ट्रीय अवकाश और हमारे लोक स्मृति दिवस, त्योहारों के तीसरे चक्र में आते हैं। 


स्मरण के बहुत महान ऐतिहासिक दिन, मृतकों के लिए स्मृति दिवस, एक महान जीत का जकश्न, फ्यूहरर का जन्मदिन, वे दिन जब लोक के राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक 
सैनिकों के लिए परेड आयोजित की जाती है, महान बाजार दिवस और इसी तरह के कार्यक्रम पूरे लोक के लिए उत्सव बन गए। पूरे लोक समुदाय को एक आंतरिक संघ में 


बांधने और इसे एक समान विचार, एक समान अनुभव में प्रतिध्वनित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता है। इन दिनों को आकार देने में मदद करने 
की अनुमति मिलना एक सुंदर और महान कार्य है। 


त्योहारों का यह त्रिचक्र सभी के लिए त्योहारों का वार्षिक चक्र है जो जीवन के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है; यह दैनिक दिनचर्या को जीवंत बनाता है, उत्साह देता है, और 


एक स्वतः-स्पष्ट जीवन लय बन जाती है। 
त्यौहारों की इस लय में लोग, परिवार और कुल मिलकर महान लोक समुदाय का निर्माण करते हैं। 


धार्मिक शक्तियों ने इन प्राकृतिक त्योहारों की जगह अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया में, लोक समुदाय टूट गया है और विभाजित हो गया है। 


तीन सौ से ज़्यादा चर्च और संप्रदाय अपने त्योहारों को सबसे पवित्र त्योहारों के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। एडवेंटिस्ट, बैपटिस्ट, मॉर्मन और मेथोडिस्ट, माज़दाज़नान 
आंदोलन या वीसेनबर्ग संप्रदाय के अनुयायी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सभी अपने त्योहारों को अपने तरीके से मनाते हैं। जो कोई कैथोलिक नहीं है उसे कैथोलिक कब्रिस्तान में 
नहीं दफनाया जा सकता और जो कोई प्रोटेस्टेंट नहीं है उसे प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सकता। कैथोलिक लोगों को लैटिन में लैटिन फ़ार्मुलों के अनुसार और 
प्रोटेस्टेंट को जर्मन में अनुवादित हिब्रू गीतों के अनुसार अपना विवाह संपन्न करना चाहिए। स्वीकारोक्ति ने लोगों के स्मरण के महान दिनों और वर्ष के प्राकृतिक त्योहारों को पूरी 
तरह से बाहर करने की कोशिश की है। उन्होंने इन त्योहारों के रीति-रिवाजों से सबसे मूल्यवान तत्वों को अपनाया है, और उन्हें ईस्टर या पेंटेकोस्ट जैसे पुराने नियम के त्योहारों 
को सजाने के लिए इस्तेमाल किया है और फिर सबसे विविध दुनियाओं, खासकर एशिया माइनर, ग्रीस, रोम, उत्तरी अफ्रीका, गॉल और जर्मेनिया से एक साथ मिलकर एक 
त्योहार वर्ष का निर्माण किया है। 


जिस प्रकार तृतीय रैह की विशाल इमारतें स्पष्ट रूप से स्वर्ग की ओर उठती हैं और यह प्रमाणित करती हैं कि लोगों ने पुनः प्राकृतिक की सरल महानता की ओर अपना रास्ता 
खोज लिया है, उसी प्रकार तीन प्राकृतिक उत्सव मंडलों के उत्सव भी पुनः अपने आपको निकट अतीत के कृत्रिम उत्सव निर्माणों से अलग करते हैं और घोषणा करते हैं कि 
जर्मन लोग पुनः ईश्वर के प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीना चाहते हैं। 


ये त्यौहार के दिन ईमानदार, महान, आंतरिक और बाहरी उत्सव के दिन होने चाहिए। 
उन्हें शक्ति और एकता प्रदान करनी चाहिए, आंतरिक रूप से समृद्ध बनाना चाहिए। 
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जीवन की महान रेखाओं, लोगों के महान लक्ष्यों, प्रकृति और इतिहास के अर्थ को इंगित करते हैं। लोग, निवास, सड़कें और चौराहे इन दिनों उत्सव की पोशाक पहनते हैं। 
कला के महान कार्य लोक आत्मा के विस्तार को भर देते हैं। सहस्नाब्दियों को शामिल करने वाले विचार मनुष्य की चेतना में लाए जाते हैं, त्यौहार स्वयं एक पवित्र धार्मिक 


सेवा बन जाना चाहिए। 


जो कोई भी अपने आंतरिक मूल्य और आध्यात्मिक संपदा को मापने का पैमाना चाहता है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह त्यौहार कैसे मनाता है। 
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अकेलापन 


सदियों से जर्मन लोग अक्सर एक दूसरे से आंतरिक रूप से कटे हुए थे। वर्ग, आस्था और पार्टी की सीमाएं उन्हें एक दूसरे से अलग करती थीं। 


केवल राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति ने ही पुन: एक वास्तविक लोक समुदाय को जन्म दिया है। 


कार्यस्थल पर, त्यौहारों और समारोहों में, मनोरंजन और खेलकूद में, स्कूल में और कला के आनंद में, सामुदायिक विचार, सामुदायिक अनुभव, अग्रभूमि में रहता है। 


हालांकि, समय-समय पर व्यक्ति को शांत घंटों की भी आवश्यकता होती है, ताकि वह - अकेले, कहीं एकांत में - विचारों को यात्रा करने दे, कार्यों को आकार दे सके, अपने 
अंदर को आकार दे सके। 


कैथोलिक चर्च ने अपनी भक्ति में इन शांत घंटों को एक शानदार आत्मा प्रशिक्षण बना दिया है। 


जर्मन मनुष्य के लिए, यहां भी, अन्यत्र की तरह, निर्माण का सर्वोच्च सिद्धांत स्वाभाविकता है। 


कुछ ऐसे दिन होते हैं जो इन शांत घंटों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं: जन्मदिन, जो जीवन के एक नए वर्ष की शुरुआत है, वे दिन जब किसी को कोई ऐसा अनुभव 
होता है जो उसे विशेष रूप से आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, किसी महान सफलता या किसी गंभीर बाहरी या आंतरिक पराजय के दिन। 


ऐसे अनेक स्थान हैं जहां कोई व्यक्ति स्वयं को इस रचनात्मक एकांत के लिए समर्पित कर सकता है: अपना घर, एक शांत कार्य कक्ष, एक शांत मैदानी रास्ता, एक जंगल, 
एक पहाड़ की ऊंचाई, समुद्र तट, अधिक यातायात से दूर एक कला या सांस्कृतिक स्मारक, एक पैतृक स्थल। 


एकांत के इन घंटों में व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवार को और अपने प्रभु को पिछले वर्ष के लिए, पूरे किए गए काम या कार्य का लेखा-जोखा देता है। वह सोचता है कि 
उसने क्‍या अच्छा किया और क्या बुरा, वह कहाँ असफल रहा और कहाँ सफल रहा। 


व्यक्ति सफलता या असफलता के कारण पर शोध करता है, उसे प्रशंसा या डांट क्यों मिलती है, गलतियों और भूलों के स्रोत क्या थे। 


विवेक की यह खोज आंतरिक, ईमानदार और स्वाभाविक होनी चाहिए, बिना किसी दिखावे और दिखावे के, कठोरता से मुक्त। स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ, व्यक्ति खुद से कहता है 
कि क्‍या सही था और ऐसा ही करने का संकल्प लेता है। संयमित, व्यक्ति खुद से स्वीकार करता है कि क्या गलत और अन्यायपूर्ण था, और खुद से वादा करता है कि अगली 
बार बेहतर करेगा। 
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अतीत के अंतर्गत जो विभाजन रेखा खींची जाती है, वह संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। इसमें न तो लंबी शिकायतें और न ही चिंतन होता है, न ही अंतःकरण की व्यर्थ पीड़ा, न ही 
बेकार की आंतरिक शहादत और ऊर्जा की बर्बादी। केवल एक ही चीज होती है: खुद को बेहतर बनाने का संकल्प, और नया, बेहतर काम, अधिक नेक काम, अधिक महान 
प्रदर्शन। 


जर्मन आदमी यहाँ भी आगे की ओर निर्देशित, सक्रिय, जीवन को पुष्ट करने वाला है। 


एकांत के घंटों में, व्यक्ति अपने साथी मनुष्यों के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करता है। 

क्या किसी ने अपने परिवार को पर्याप्त प्यार, खुशी और भरोसा दिया है? कया वह हमेशा अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के प्रति मित्रवत, ईमानदार और दयालु रहा है? क्या उसने 
किसी को अकेला या पीछे नहीं छोड़ा, किसी को अनुचित रूप से पक्षपात या नापसंद किया, किसी को परेशान, अपमानित, अपमानित किया, अपने सम्मान को ठेस पहुँचाई? 
क्या वह स्वार्थी, क्रूर, निर्दयी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, चापलूस, झूठा था? 


शायद एक शब्द, एक छोटे से काम से सब कुछ फिर से ठीक किया जा सकता है? लेकिन शायद अतीत में हुए अन्याय को फिर से ठीक करने के लिए अधिक प्रयास, गंभीर, 
कर्तव्यनिष्ठ कार्य की आवश्यकता है। 


अगर किसी को कोई महान कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई गंभीर निर्णय लेना है, तो उसे भी इसके लिए थोड़े समय के लिए एकांत में खुद को इकट्ठा करना 
होगा। समुदाय में, त्योहारों और समारोहों में एकत्रित की गई ऊर्जाएँ अक्सर एकांत में रचनात्मक आकार लेती हैं, शांत घंटों में अचानक उपजाऊ हो जाती हैं, ताकि फिर से 
समुदाय की सेवा की जा सके। अल्फ्रेड रोसेनबर्ग के शब्दों के अनुसार, समुदाय और एकांत सांस लेने और छोड़ने की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, और साथ में फलदायी जीवन 
का मतलब है। हालाँकि, यह जीवन व्यक्ति को उसी तरह समृद्ध करता है जैसे यह पूरे समाज को करता है। 


ऐसे लोग हैं जो कभी भी एकांत में सहज महसूस नहीं करते, जिन्हें हमेशा अपने आस-पास हलचल की आवश्यकता होती है। 


ये लोग अंदर से खाली और सतही हो जाते हैं। जो कोई भी महान कार्य करना चाहता है, जो कोई भी दैनिक जीवन में सफल होना चाहता है, जो कोई भी अपने जीवन को एक 
गहरे जर्मन के रूप में जीना चाहता है, वह समय-समय पर एकांत के शांत घंटों की तलाश करता है। वे उसे ईश्वर के करीब लाते हैं और उसे नई ऊर्जा, स्पष्ट दृष्टि और अधिक 
विश्वास के साथ फिर से जीवन के मध्य में लाते हैं। 
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शारीरिक स्वच्छता 


चर्च के संतों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को शहीद कर दिया और विकृत कर दिया, उसे सड़ने दिया, ताकि शरीर की प्राकृतिक 
इच्छाओं को समाप्त किया जा सके और वे पृथ्वी पर ही यथासंभव स्वर्गीय बन सकें। 


संत बेनेडिक्ट ने खुद को नग्न अवस्था में कांटों और चुभने वाली बिच्छुओं की झाड़ियों में फेंक दिया और फिर उसमें लोटने लगे, क्योंकि एक 
सुंदर महिला उन्हें प्रलोभन के रूप में दिखाई दी थी। सेंट साइमन द स्टाइलाइट कई सालों तक हमेशा एक ऊँचे खंभे पर एक पैर पर खड़े रहे। 


संत रीता ने कई सालों तक नहाया ही नहीं, जब तक कि उनके अंडरवियर सड़ नहीं गए, उनके सिर पर कीड़े उग आए और उनका पूरा शरीर 
गंदगी और घावों से भर गया। पवित्र संन्यासियों ने खुद को दीवार के अंदर बंद कर लिया था ताकि उन्हें भोजन प्राप्त करने और चकित भक्तों को 
सिखाने के लिए केवल एक छोटा सा रास्ता मिल सके, और इतने लंबे समय तक सांसारिक जीवन की व्यर्थता के बारे में उपदेश देते रहे जब तक 
कि वे धीरे-धीरे अपने ही कचरे में नष्ट नहीं हो गए। संत इग्नाटियस - जिन्होंने कई संतों की तरह खुद को तपस्या बेल्ट और चाबुक से शहीद कर 
दिया - अपने काम "आध्यात्मिक अभ्यास" में बताते हैं कि मानव शरीर एक सड़ते हुए घाव के अलावा कुछ नहीं है, एक फोड़ा जो शुद्ध जहर 
को सांस में लेता है। चर्च की पवित्र पुस्तकों से घंटों तक सबसे घृणित आत्म-विकृति, शहादत के निरर्थक रूप और शरीर को मृत करने के लिए 
शहादत के उपकरण, सबसे अप्राकृतिक दंड और तपस्या अभ्यासों के बारे में बताया जा सकता है। इस तथाकथित धर्मपरायणता का उद्देश्य 
विशिष्ट शब्द डेडनिंग में व्यक्त किया गया है। इन लोगों के लिए, शरीर पाप करने के लिए एक निरंतर प्रेरणा है, आत्मा की मासूमियत को लूटने के 
लिए शैतान का स्वागत योग्य उपकरण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, इसलिए शरीर को दबाए रखना चाहिए और उसे मृत कर देना चाहिए। 


शरीर के तथाकथित खतरों से निपटने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि शरीर को यथासंभव छिपाया जाना चाहिए। चेहरा तो खुला भी 
दिखाया जा सकता है। 

चर्च की आत्मकथाओं के अनुसार, युवाओं के कैथोलिक संरक्षक संत, एलोयसियस ने अपनी माँ की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की, ताकि वे अनैतिक प्रलोभन में न पड़ें। 
फुलडा बिशप सम्मेलन के वस्त्र नियमों के अनुसार, शरीर के बाकी हिस्सों में से केवल गर्दन, कोहनी के नीचे की भुजाएँ और घुटनों के नीचे के पैर ही खुले और खुले दिखाए जा 
सकते हैं। चर्च के आदेशों के अनुसार, स्नान (स्विमसूट के साथ) केवल लिंग के आधार पर ही अनुमति है। पारिवारिक स्नानघर में जाना गंभीर नैतिक खतरों की स्वैच्छिक खोज 
माना जाता है और इसलिए यह एक गंभीर पाप है। कई कैथोलिक लड़कियों के छात्रावासों में, बंद बाथरूम के शावर में व्यक्तिगत स्नान की भी अनुमति केवल टखनों तक 
पहुँचने वाली लंबी शर्ट के साथ ही दी जाती है। भिक्षु और नन, जो एक विशेष तरीके से पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से ढँक कर रखते हैं, गर्दन और 
चेहरे तक और टखनों तक मोटे कपड़े में लपेटे रहते हैं, ताकि उनके साथी मनुष्यों को अनैतिकता के लिए कोई प्रेरणा न मिले। 
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हालाँकि - इस स्वीकारोक्तिपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार - शरीर को मृत करने और ढकने के माध्यम से "जीत" लिया जाता है, शरीर के प्रति पूर्वी दृष्टिकोण को दूसरे तरीके 
से दिखाया जाता है, शरीर के व्यवस्थित विभौतिकीकरण के माध्यम से। गहन प्रशिक्षण के माध्यम से फकीर अपने शरीर को अब और महसूस नहीं करने देता, उसे अब 
दर्द महसूस नहीं होता और वह इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी चीज़ महसूस किए बिना अपने शरीर को सबसे अविश्वसनीय शहादत के अधीन कर सकता है। प्राच्य, गुप्त 
संप्रदायों के अनुयायी - लयबद्ध नृत्य और अद्वितीय लयबद्ध जिमनास्टिक के माध्यम से - अपने शरीर को इतना सजीव, विभौतिक और आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं कि 
यह अलौकिक और लिंगहीन हो जाए। शरीर के प्रति पूर्वी, मध्य-पूर्वी शत्रुता यहाँ - जिमनास्टिक और नृत्य के कई संप्रदायों के स्कूलों से हटकर - नॉर्डिक दुनिया में घुसने 
की कोशिश करती है। पीला, सौंदर्यवादी, अति-बौद्धिक, अस्थिहीन, लिंगहीन या उभयलिंगी प्रकार हमारे लिए इस विदेशी व्यवहार का उत्पाद हैं। ठीक इसी तरह युवाओं 
को इस जहर से खतरा है। बाह्य रूप से, इस दुनिया को पहली नज़र में पहचानना अक्सर कठिन होता है। 


यह कभी-कभी कलात्मक परिधान या उत्सवी पोशाक में दिखाई देता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो प्राकृतिक शारीरिक स्वच्छता से इसका अंतर स्पष्ट है। 


मध्य-पूर्वी दृष्टिकोण शरीर के प्रति शत्रुतापूर्ण है। हर जगह, जहाँ शरीर को शारीरिक व्यायाम द्वारा मृत या अभौतिक माना जाता है और तथाकथित सांसारिक बोझ को 
उतार दिया जाता है, जहाँ शरीर को उसके प्राकृतिक स्वभाव और कार्य से वंचित किया जाता है, जहाँ उसे अवास्तविक और आध्यात्मिक माना जाता है, सृष्टि के क्रम के 
नियमों को तोड़ा और लड़ा जाता है, नॉर्डिक आचरण को नष्ट और नकार दिया जाता है। शरीर को मृत और अभौतिक नहीं, बल्कि शरीर और उसकी क्षमताओं का विकास 
जर्मन आदमी की माँग है। वह अपने शरीर को भरपूर हवा और धूप, गति और स्वतंत्रता और ताज़ा पानी देता है। वह अपने शरीर को हर तरह के जहर से, अप्राकृतिक 
कसाव, ऐंठन और उल्लंघन से बचाता है। स्वाभाविकता उसके शरीर की स्वच्छता और कपड़ों के लिए दिशानिर्देश है। इस स्वाभाविकता से व्यक्ति की सुंदरता और कौशल, 
ऊर्जा और स्वास्थ्य का मापदंड बनता है। इसलिए शरीर की स्वच्छता को लिंगविहीन नहीं बनाया जाना चाहिए। बल्कि इसे लिंग की विशिष्टता विकसित करनी चाहिए। 
इसलिए शरीर की स्वच्छता, कपड़े, खेल और नृत्य को भी कभी भी नीच, मूर्खतापूर्ण, अनैतिक या घटिया नहीं होना चाहिए। 


अपने शरीर की स्वच्छता में, नॉर्डिक व्यक्ति नैतिकता को इंच रूलर से मापे बिना रूब्रिक्स के टेम्पलेट्स के अनुसार व्यक्तिगत अभ्यासों को वर्गीकृत कर सकता है। उसके 
नियम महान और सीधे, बिना किसी दबाव के और स्वाभाविक हैं। प्राकृतिक भावना, स्वस्थ धड़कन और उचित रूप से गठित नैतिक चेतना उसे बताती है कि क्या उचित 
है, क्या अनुमत है, और क्या नहीं। 


सुंदर, स्वस्थ, प्रतिभाशाली और मजबूत नस्ल की शिक्षा ही शरीर की स्वच्छता का लक्ष्य है। अच्छी और महान नस्ल की शिक्षा लंबे नैतिक उपदेशों और जोरदार सलाहों से 
बेहतर तरीके से प्राप्त की जा सकती है। 
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आनंद लेने के बारे में 


शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसमें एक साथ इतना मूल्यवान और इतना हानिकारक दोनों शामिल हों जितना कि आनंद शब्द में। जीवन के नियमों के अनुरूप वास्तविक 
आनंद व्यक्ति के शरीर, बुद्धि और आत्मा को समृद्ध, मजबूत और परिपूर्ण बना सकता है। 


अर्थहीन भोग सम्पूर्ण व्यक्तित्व को पतित, दुर्बल और नष्ट कर देता है। 
कुछ ऐसे सुखदायक पदार्थ हैं जो शुरू से ही खतरे और जैविक क्षति से भरे होते हैं। युवा मानव जीव - जो अभी भी खिल रहा है और विकसित हो रहा है - को इन खतरों से 


बचाना चाहिए। 


लेकिन जो चीजें खुद मूल्यवान हैं, वे भी निरर्थक आनंद और बर्बादी का कारण बन सकती हैं। एक बुनियादी नियम के रूप में: कोई भी आनंद जिसका उद्देश्य शरीर, मन और 
आत्मा को निष्प्राण या नशा करना और वास्तविकता से बचना है, वह जीवन में निहित नॉर्डिक धारणा के विपरीत है। 


आदिम लोग शराब, अफीम या अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग करते थे ताकि वे कुछ समय के लिए इस जीवन को भूल सकें और अवास्तविक क्षेत्रों में विचरण कर सकें। 


निम्न स्तर के पात्र अत्यधिक कामुकता और यौन इच्छाओं के अप्राकृतिक दुरुपयोग के माध्यम से अपनी इंद्रियों और अपनी आत्मा को अस्थायी रूप से सुन्न करने का प्रयास 
करते हैं। 


फिर भी कुछ लोग सांसारिक दुनिया को कुछ घंटों के लिए पीछे छोड़ने के लिए सुन्न करने के धार्मिक साधनों का सहारा लेते हैं। कई धार्मिक समुदायों की पंथ इमारतें, 
रहस्यमय अर्ध-अंधकार, धूप की खुशबू, पंथ समारोह और पंथ संगीत का उपयोग धार्मिक आनंद और परमानंद को बढ़ावा देने और लोगों को अस्थायी रूप से अपने वश में 
रखने के लिए किया जाता है। 


कई पंथों में, यौन अतिरेक को भी - अन्य तरीकों के साथ-साथ - धार्मिक सुखों के साथ जोड़ दिया जाता है और मानव वर्चस्व की सेवा में लगा दिया जाता है। 
नॉर्डिक मनुष्य जीवन के मध्य में खड़ा है। उसका विश्व-दृष्टिकोण जीवन से आगे बढ़ता है, वास्तविकता में रहता है और भ्रम से दूर रहता है। 
उसे सहज रूप से किसी भी ऐसे सुख को अस्वीकार करना चाहिए जो उसे जीवन से दूर करता है, जो उसे अस्थायी रूप से भी वास्तविकता में अक्षम बनाता है और जीवन 


के प्रति उसके आंतरिक व्यवहार को स्थायी रूप से शक्तिहीन बनाने की धमकी देता है। उसे मूल रूप से किसी भी ऐसे सुख का मुकाबला करना चाहिए जो उसे भ्रम की ओर 
ले जाता है। 
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नॉर्डिक मनुष्य का जीवन इससे उजाड़ और आनंदहीन नहीं हो जाता। बल्कि यह उसे वास्तविक जीवन का पूरा आनंद लेने की स्थिति में लाता है। प्राकृतिक जीवन क्रम के 
अनुरूप वास्तविक आनंद वास्तव में वास्तविकता की ओर ले जाता है, उससे दूर नहीं। 


उदाहरण के लिए, शराब सृष्टिकर्ता का उपहार है। शराब का उचित, समझदारीपूर्ण आनंद, शराब को संयमित तरीके से पीना और शराब की शक्तियों को सांस में लेना, ईश्वर के 
इस उपहार का महान आनंद लेना सिखाता है, आनंद और मेहनती काम को प्रोत्साहित करता है, समुदाय को बढ़ावा देता है और दिल और दिमाग को समृद्ध बनाता है। 


यही हर सुख का लक्ष्य है: किसी देवता ने लोगों को जो ऊर्जा दी है, उसे किसी भी सुख से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसे बढ़ाया जाना चाहिए, उसे परिपूर्ण किया जाना 
चाहिए, उसे मजबूत किया जाना चाहिए और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। किसी भी तरह के सुख के लिए व्यक्ति को काम करने और प्रदर्शन में आनंद लेने, प्राकृतिक समुदाय 
के अनुभव, खुश आत्मा और जीवन की वास्तविक पुष्टि के लिए प्रेरित करना चाहिए। वास्तविकता को सुख से अंधकारमय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट प्रकाश में 
लाना चाहिए। एक व्यक्ति को इस दुनिया के सभी शारीरिक, भौतिक और सांस्कृतिक उपहारों और वस्तुओं का आनंद लेना चाहिए ताकि वह अपने रचनात्मक उद्देश्य और 
अपने जीवन लक्ष्य को बेहतर ढंग से पूरा कर सके और जीवन में अधिक मजबूती से खड़ा हो सके। 


यह जीवन नियम सरल और स्पष्ट है, जैसा कि हर जर्मन चरित्र में होता है। यहाँ सही जगह पाने के लिए किसी नैतिकता संबंधी तर्क की आवश्यकता नहीं है। जीवन के 
प्राकृतिक नियम स्पष्ट रूप से और स्व-स्पष्ट रूप से इस महान, सरल और महान नॉर्डिक जीवन व्यवस्था को दशेति हैं। 


4] 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


मानव नेतृत्व 


नॉर्डिक आचरण और मध्य-पूर्वी सार के बीच का अंतर मानव नेतृत्व के तरीके से अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होता। 


मध्य-पूर्वी प्रकृति, जो अनेक पुरोहिताई में भी अभिव्यक्त होती है, वह यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति पाशा, तानाशाह, अपने अधीनस्थों का तानाशाह 
होता है। वह खुद को किसी भी समुदाय से बाहर रखता है, भव्य, निरर्थक आडंबर से घिरा रहता है, खुद को सभी कानूनों और दायित्वों से मुक्त 
रखता है, और खुद को एक छोटे देवता या कम से कम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पेश करता है। लेकिन वह अपने अधीनस्थों के लिए 
यथासंभव अधिक से अधिक जंजीरें बनाने, उन्हें छोटा और हीन बनाने, उन्हें नीचे धकेलने और हमेशा उन्हें दबाए रखने का प्रयास करता है। 


वह मर्दाना सम्मान, महिला गरिमा और युवा आनंद को ठंडे और हृदयहीन तरीके से मिट्टी में रौंद देता है। वह लाशों पर क्रूरता से चलता है, 
अगर वह ऐसा करके अपने अहंकार की सेवा कर सकता है। वह नरक के डर, राक्षसों और अन्य भय के माध्यम से अपने शासन को मजबूत 
करता है। 


उसके लिए पुरुषों का नेतृत्व करना और गुलाम रखना एक ही बात है। 


जर्मन आदमी तानाशाह और गुलाम शब्दों के बजाय नेता और अनुयायी की अवधारणाओं को जानता है। यह जर्मन नेता प्रकार की प्रकृति से 
संबंधित है कि जितना संभव हो सके नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अनुयायियों को भी ऊपर की ओर ले जाता है, उन्हें यथासंभव महान बनाता है, 
उन्हें गर्व करने, सम्मान के प्रति जागरूक, स्वतंत्र जर्मन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। जो लोग कभी फ्यूहरर एडॉल्फ हिटलर के 
साथ थे, वे बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी उपस्थिति ने कभी किसी को कुचला हुआ या विदेशी समय के कई वरिष्ठों के बीच छोटा 
महसूस नहीं कराया, बल्कि वह उत्थान, महान और स्वतंत्र बन गया। 


नॉर्डिक नेता हमेशा स्वयं को समुदाय का प्रथम सदस्य मानता है। 

वह अपनी उत्पादक शक्ति समुदाय से प्राप्त करता है। वह खुद को समुदाय के नियमों के प्रति सबसे पहले बाध्य महसूस करता है। जब वह 
अपने अनुयायियों के लिए आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उसे काम करने, दैनिक जीवन, युद्ध और, यदि आवश्यक हो, तो मृत्यु के 
लिए भी दूसरों से आगे बढ़ना चाहिए। राइख्सफुहरर एसएस हिमलर ने कई संबोधनों में बार-बार जोर दिया है कि एसएस अधिकारी के लिए 
पहली शर्तों में से एक व्यक्तिगत दयालु हृदय है। यह जर्मन मानव नेतृत्व के लिए समग्र रूप से सत्य है। नेता को अपने अनुयायियों के लिए एक 
व्यक्तिगत दयालु हृदय प्रस्तुत करना चाहिए जो कभी ठंडा या लकवाग्रस्त न हो, हमेशा ताजा और धूपदार हो। वस्तुनिष्ठ निर्णयों में कठोर और 
सीधे, व्यक्तिगत संपर्क में खुश और दयालु, यही हमारा नेता आदर्श है। नेता को अपने अनुयायियों के सभी संकटों, पीड़ाओं और संपर्कों के 
लिए गहरी समझ हासिल करनी चाहिए, सभी कमजोरियों और नाजुक चीजों के लिए एक बढ़िया व्यवहारिकता और सभी खुशियों के लिए 
ईमानदार सहानुभूति होनी चाहिए। केवल कुछ ही जन्मजात नेता होते हैं। अधिकांश अधिकारी कैडेट होते हैं और उन्हें पहले नेतृत्व के लिए 
सीखना, लड़ना और काम करना चाहिए, और इसे गहराई से और खुशी से अनुभव करना चाहिए। वह नेता जिसकी आँखों से एक व्यक्तिगत 
दयालु हृदय चमकता है और जिसके स्वभाव से यह चमकती है, वह आपसे मांग कर सकता है 
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अपने त्याग, काम और प्रदर्शन का अनुसरण करते हुए। उसे अब अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंतरिक व्यवहार के आधार पर, वह अपने अनुयायियों 
को उनके काम, उनके त्याग, उनके संघर्ष के उद्देश्य से हार्दिक साथी के रूप में परिचित कराता है। वह उनके साथ पूर्ण-मूल्यवान साथियों की तरह व्यवहार करता है, नौकरों की 
तरह नहीं, मशीनों की तरह नहीं, लेकिन कृपालुता या दया के साथ भी नहीं। धक्का-मुक्की नहीं, स्कूल मास्टर की तरह नहीं, प्रोफेसर की तरह नहीं, पादरी की तरह नहीं - वह 
अपने अधीनस्थों को, जो उसके लिए सहकर्मी हैं, इशारे, टिप्स, स्पष्टीकरण, प्रोत्साहन, भाषण और बातचीत में स्पष्टीकरण देता है जो जबरदस्ती नहीं किया जाता है। वह उन्हें 


काम दिखाता है, काम को खुद आकार देने में मदद करता है, पहला फोरमैन है। फोरमैन कई क्षेत्रों में विभाग प्रमुख का नाम है 


नेता अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता, वह उन्हें खाली नहीं करता, वह उन पर दुःस्वप्न की तरह बोझ नहीं डालता। वह अपने लोगों को ऊर्जा और शक्ति देता है, उन्हें 
उनके काम और उनके जीवन में हमेशा नई संभावनाएँ, नए अवसर, दृष्टिकोण दिखाता है। वह अपने अनुयायियों को विचारों, नई खुशियों, ऊर्जाओं और शक्ति के स्रोतों से 
आंतरिक रूप से समृद्ध करता है। 


नेता कोई रक्षक नहीं है। वह अपराधों के लिए छिपता नहीं है। जब वह किसी सहकर्मी को गलती या अयोग्यता पर पकड़ता है तो वह खुश नहीं होता। अगर वह गलती नहीं ढूंढ 
पाता तो वह असंतुष्ट नहीं होता। गंभीर और दयालु, मिलनसार और सीधा, वह हर उस चीज पर चर्चा करता है जो क्रम में नहीं है, वह जो अच्छा किया गया है उसकी प्रशंसा 
करता है। 


व्यक्ति इस व्यक्तिगत दयालु हृदय का लाभ उठा सकते हैं। इस व्यवहार से समग्रता एक साथ बनती है। 


जिसने भी इस तरह का नेतृत्व हासिल कर लिया है, उसे व्यवहार के लंबे नुस्खों और नियमों का गहन अध्ययन नहीं करना पड़ता, उसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए कभी डरने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती, वह हमेशा सही काम करेगा। जो भी व्यक्ति अभी भी अपने भीतर अहंकारी, हृदयहीन अत्याचार या गुलामी के निशान खोजता है, वह जानता है कि वह 
अभी भी विदेशी प्राच्य व्यवहार से मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन जो कोई भी इस विदेशी स्वभाव को अपना बना लेता है, वह जर्मन सार के खिलाफ़ गद्दार बन जाता है। 


नॉर्डिक मनुष्य के लिए, एक नेता बनना, एक शपथबद्ध समुदाय के साथ, लोक के महान संगठन में, एक उच्च विचार के लिए मार्च करने की अनुमति प्राप्त करना, सबसे सुंदर 
लक्ष्य है। 


जो भी ऐसा सच्चा नेता है, उसने परमेश्वर के सामने अपने अनुयायियों की जिम्मेदारी ली है और समुदाय के उत्सव के घंटों में भी परमेश्वर के सामने उनका प्रतिनिधित्व करता है। 
इन उत्सव के घंटों में, पूरा समुदाय फिर से एक साथ बढ़ता है और साथ ही साथ परमेश्वर की सृष्टि के महान क्रम के अनंत संबंधों में बढ़ता है। 
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कट्टरता और वस्तुनिष्ठता 


दो विशेषताएँ जर्मन आदमी को व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सबसे अलग करती हैं: कट्टरता और निष्पक्षता। उन्हें दैनिक जीवन के सभी कार्यों पर हावी होना 
चाहिए, उन्हें सबसे ऊपर कड़ी मेहनत और कठिन निर्णयों के माध्यम से चमकना चाहिए। 


जर्मन आदमी अपने लोगों से प्यार करता है, क्योंकि भगवान ने उसे इस लोक में रखा है, क्योंकि उसका खून इस लोक से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी मातृभूमि 
और उसके लोग उसके सार का एक घटक हैं। जर्मन आदमी का सम्मान, प्यार और पश्चाताप उसके लोगों के लिए है। 


जर्मनी के लिए ईश्वर का साथ! यह प्रत्येक जर्मन का नारा है, जो अपने दैनिक कार्य के दौरान तथा भाग्यशाली, महान समय में कहता है। 


इसमें कोई ढिलाई नहीं है, कोई सामान्यता नहीं है, कोई आधा-अधूरा रास्ता नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई झिझक नहीं है और कोई संदेह नहीं है। 
बस एक चमकती हुई, हमेशा उत्साही कट्टूरता है। 
जर्मन लोगों के दिल अपने लोगों के प्रति समर्पण में मशालों की तरह जलते हैं। जो कोई भी एक बार इस आग से ग्रसित हो जाता है, वह अविनाशी ऊर्जा से चमक उठता 


है, चाहे वह किसी एकांत चौकी पर खड़ा हो, साधारण दैनिक कार्य करे या सैनिक, राजनीतिक या विश्व-दृष्टिकोण संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में मार्च करे। लेकिन जब देश में 
तूफान आता है, तो ये सभी लाखों मशालें आग के विशाल समुद्र में बदल जाती हैं जो अंधेरी रात को रोशन कर देती हैं, सभी कचरे को भस्म कर देती हैं और हर उस चीज 
को नष्ट कर देती हैं जो इसका विरोध करती है। 


हालाँकि, फ़्यूहरर का व्यक्तित्व सबके सामने एक महान उदाहरण के रूप में चमकता है। लोगों को इस चेतना से अजेय शक्ति मिलती है कि ऐसा ईश्वर-प्रदत्त नेता अपने 
लक्ष्य पर आगे बढ़ता है। 


ऐसे घंटे और दिन होते हैं जब कोई थका हुआ और सुस्त हो सकता है। ऐसे समय भी होते हैं जब कोई आराम से और उदासीन हो सकता है। फिर फ़्यूहरर और लोगों के 
बारे में एक विचार, झंडे और रीच के महान प्रतीकों पर एक नज़र, हमें जगाने और चमकते हुए अंगारों को आग में जलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 


यदि कोई व्यक्ति छोटी-छोटी अनंत विपत्तियों से थक जाने का खतरा महसूस करता है, यदि विदेशी विश्व-दृष्टिकोण का जहर गुप्त रूप से फैलने की कोशिश करता है, 
यदि कोई अपने साथियों के संकट या पीड़ा को कायरतापूर्वक नजरअंदाज करने की धमकी देता है, तो कट्टरता बार-बार फूटेगी और बार-बार लोगों को जीवन के लिए 
प्रेरित करेगी। 


लेकिन कट्टरता अकेले ही गलत रास्ते पर चल सकती है। उत्साह बेकार में सुलग सकता है। इसलिए कट्टरता के साथ हमेशा वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। 


जर्मनी को कवियों और विचारकों की भूमि माना जाता है। जर्मन मनुष्य में वास्तविकता के प्रति गहन दृष्टिकोण उत्साह के साथ संयुक्त है। 
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कट्टरता अकेले ही एकतरफा बना सकती है, अन्याय, मूर्खता और अंधेपन की ओर ले जा सकती है। लेकिन जो कोई भी कट्टरता के साथ 
गंभीर वस्तुनिष्ठता को जोड़ता है, वह प्रतिद्वंद्वी पर सबसे गहरा और कठोर प्रहार करेगा। शुद्ध कट्टरता को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया 
जाता है। 

लेकिन जो कोई भी एक ही समय में वस्तुनिष्ठ और कट्टर है, वह अच्छे और बुरे समय में अपने विरोध करने वाले किसी भी प्रतिरोध पर 
विजय प्राप्त कर लेगा। यह प्राकृतिक जर्मन दुनिया के सकारात्मक निर्माण के लिए सच है जिसके लिए हम लड़ते हैं और यह सभी विरोधियों 
के खिलाफ रक्षा के लिए भी उतना ही सच है। अगर हम बड़ी चीजों और छोटी चीजों में एक ही समय में कट्टरता और वस्तुनिष्ठता से निर्माण 
और बचाव करते हैं, तो यह दुनिया सभी दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना करेगी। 
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अनन्त मोर्चा 


बाह्य शक्ति के माध्यम से, धूर्त गणना, चतुर तर्क, प्रतिभाशाली प्रचार और कुशल संगठन के माध्यम से, अस्थायी जीत हासिल की गई। 


हालांकि, लोगों और लोगों के जीवन में निरंतर सत्यापन और शाश्वत अस्तित्व की ओर ले जाने वाली शक्तियां चरित्र धारण में, रक्त द्वारा 
निर्धारित अंतिम मनोवैज्ञानिक पदार्थ में निहित हैं। 


स्वास्थ्य, चतुराई और तर्क, संगठनात्मक प्रतिभा और प्रकृति के कई अन्य उपहार मनुष्य के सफल कार्य के लिए आवश्यक शर्तें हैं। 
हालाँकि, दुनिया की निर्णायक लड़ाइयाँ महान चरित्रों द्वारा लड़ी जाती हैं। गहरे चरित्र, मनोवैज्ञानिक आधार के बिना, हर काम सिर्फ़ एक 
अस्थायी भ्रम है, कोई भी सफलता बस एक क्षणभंगुर चमक है। 


जो लोग राजनीतिक शक्तियों और विश्व-दृष्टिकोण वाली ताकतों के संघर्ष में सफल होना चाहते हैं, उन्हें आंतरिक, चरित्रवान होकर एक 
महान मोर्चे में शामिल होना होगा। 

इसके लिए जटिल नैतिक सिद्धांतों और निर्मित सिद्धांतों के साथ किसी कृत्रिम मिशनरी कार्य की आवश्यकता नहीं है। चरित्र मूल्य व्यक्तिगत लोगों की नस्लीय, रक्त-संबंधी 
स्थिति से प्रवाहित होते हैं। 


इसे बस दैनिक जीवन में दिव्य जीवन नियमों के इस महान, शाश्वत स्वरूप को वास्तविक बनाने की आवश्यकता है, जिसे सृष्टिकर्ता ने 
लोगों में डाला है, ताकि वे इसका पोषण करें, इसे हमेशा कचरे से साफ करें, तथा क्षय के विदेशी बीजों से इसकी रक्षा करें। 


नॉर्डिक मनुष्य के लिए जीवन का उद्देश्य इसी जीवन में निहित है। हालाँकि, ईश्वरीय सत्ता उसके लिए इस दुनिया के बीच में शासन करती 
है। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक समुदायों का सदस्य है। इसलिए उसे समुदाय के नियमों का पालन करना चाहिए। 
हर व्यक्ति अपने कामों और आचरण के लिए जिम्मेदार है। इसमें सम्मान उसके लिए मार्गदर्शक है। जो कोई अपने ऊपर कोई अपराध ले 


लेता है, उसे प्रायश्वित करना अनिवार्य है। 


जर्मन व्यक्ति का चरित्र सैनिक भावना में सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त होता है। 
जर्मन महिला का चरित्र उसके आकर्षण में झलकता है। निर्णायक समय अक्सर पुरुषों और महिलाओं से अभूतपूर्व वीरता की मांग करता है। 


नॉर्डिक मनुष्य जीवन की सभी महान वास्तविकताओं का सामना श्रद्धा से करता है। 
वह दुख और खुशी के प्रति एक स्वाभाविक, स्व-स्पष्ट रवैया पाता है। 


समुदाय के साथ त्यौहार और समारोह तथा एकांत में शांत, रचनात्मक गतिविधि, दोनों मिलकर उनकी जीवन लय को पूरक बनाते हैं। 
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शरीर की स्वच्छता और सृष्टि के उपहार का आनंद लेना, जर्मन लोगों द्वारा जीवन के सकारात्मक विकास के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। 


जर्मन मानव नेतृत्व भी स्पष्ट रूप से और सरलता से इन कानूनों द्वारा बिना किसी लम्बे नैतिक नियमन के आकार लेता है। 


कट्टरता और वस्तुनिष्ठता मिलकर व्यक्ति और सम्पूर्ण समाज को जीवन और इतिहास की महान सफलताओं की ओर ले जाती हैं। 


प्रत्येक जर्मन का यह पवित्र दायित्व है कि वह जर्मन लोगों के चरित्र निर्माण के इस महान, शाश्वत मोर्चे में शामिल हो। 


जो कोई भी अपने राजनीतिक विरोधियों और विदेशी दुनिया को पराजित करने में असफल रहता है, उसे सबसे पहले स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्‍या वह चरित्र के 
मामले में अपने विरोधियों के बराबर है। 
वर्तमान युग परिवर्तन में जिस किसी को भी ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है, उसे उस महान, शाश्वत मोर्चे पर विचार करना चाहिए - जो जर्मन जनता का गढ़ है - 


यह अपने मनोवैज्ञानिक और चरित्र मूल्यों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। 


यह शाश्वत मोर्चा महान, सीधा और स्पष्ट है, जो दुनिया और जीवन की ओर मुड़ा हुआ है, सृष्टि के दिव्य क्रम का पालन करता है, खुशमिजाज और खुशनुमा है, लेकिन 
साथ ही कठोर और अजेय भी है। यह सहस्राब्दियों पहले खड़ा था, आज यह फिर से जाग उठा है, और यह सहसाराब्दियों में भी खड़ा रहेगा। 
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मास्टर लाइफ 


पुस्तक 2 
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प्रकाशक का प्राककथन 


मालिक जज तीसरे रैह के मूल से अनुवादित जीवन की कामना इसे 942 में 


नॉर्डलैंड वेरलाग द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कई महत्वपूर्ण एसएस कार्यों का प्रकाशक था। 
लेखक, एसएस-िस्टुरम्बनफुहरर अल्फ्रेड हार्टल ने छद्य नाम एंटोन होल्ज़नर के तहत लिखा। यह उनकी चौथी और अंतिम ज्ञात पुस्तक थी। 
मालिक. जिंदगी 


प्रकाशक 
अगस्त 2007 


मूल परिचय 


ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, वह संयोगवश नहीं मिला है। हमें खुशी है कि हम अपने जीवन के दिनों और वर्षों को अपने जीवन-कार्य में 
ढाल सकते हैं। 


युद्ध और शांति में, यह जीवन निर्माण एक व्यक्ति के सामने समान रूप से बाध्यकारी मांग के रूप में आता है। आंतरिक मोर्चे को मजबूत करने के लिए, हर स्थिति में जीवन को 
नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए अक्सर सभी ताकत और अंतिम व्यक्तिगत समर्पण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित विचार "नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कॉरेस्पोंडेंस " 


की युद्ध विशेष सेवा, "इनर फ्रंट" (४४५९) में "फ्रंट ऑफ़ द हार्ट्स" शीर्षक के तहत रविवार के लेखों के रूप में वर्ष 4940/4॥ में प्रकाशित हुए थे। वे ग्रेटर जर्मन रीच के कई 
अखबारों में छपे थे। लघु कृति "इटरनल फ्रंट" (नॉर्डलैंड पब्लिशिंग हाउस, बर्लिन) में विचारों को इस लघु कृति, "मास्टर लाइफ" में जारी रखा गया है। 


एएच 
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दायित्व 


इस बात पर बार-बार विचार किया गया है कि किसी व्यक्ति के लिए नैतिक कार्य, सभ्य जीवन आचरण और सभी जीवन स्थितियों में सम्मानजनक व्यवहार का अंतिम दायित्व 
क्या है। 


अनुभव से पता चलता है कि सबसे कठिन निर्णयों में, मृत्यु के सामने, लोग और लोक विभिन्न उद्देश्यों से निर्देशित होते हैं। सज़ा का डर और इस या अगली दुनिया में पुरस्कार 
की उम्मीद, आवश्यक समझे जाने वाले कर्तव्य का सख्त पालन, किसी विचार के लिए उत्साह, परिवार, लोक और मातृभूमि के लिए प्यार लोगों के व्यवहार के अंतिम उद्देश्यों 
के रूप में बार-बार दिखाई देते हैं। 


निर्णय के समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति स्वयं को साबित करे। 


जिन उद्देश्यों के कारण यह आत्म-पुष्टि हुई, वे पृष्ठभूमि में चले गए। 

लेकिन एक व्यक्ति की शिक्षा और चरित्र निर्माण में, एक समाज के आंतरिक निर्माण में, एक विश्व के निर्माण में, सबसे अधिक महत्व लोगों को उन नैतिक प्रेरक शक्तियों से भरने 
पर दिया जाना चाहिए जो शक्ति की सभी कठिनतम परीक्षाओं का सामना कर सकें, जो मृत्यु और सबसे बड़े संकट के सामने, साथ ही समृद्धि और सौभाग्य के समय में भी डटे 
रहें। 


यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उद्देश्य एक व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, वे भिन्न प्रकृति वाले व्यक्ति पर अप्रभावी रह सकते हैं। 


नॉर्डिक आदमी में शुरू में, अपने रक्त-संबंधी भावना से, सम्मान की एक स्वाभाविक भावना होती है जो उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 
क्या सम्मानजनक और सभ्य है या अपमानजनक और नीच है। सम्मान की यह भावना उसका मार्गदर्शक सिद्धांत है और उसके कार्य और उसके व्यवहार के लिए प्रेरक शक्ति है। 


वह जानता है कि वह उन शक्तियों से सुसज्जित है जो विकास के उच्चतर, दिव्य क्रम की प्रतीक्षा कर रही हैं, कि वह एक ऐसी प्रकृति से घिरा हुआ है जो उसके कार्य के लिए 
उपयोगी बन जाएगी, यदि वह जीवन के नियमों का पालन करता है। दिव्य शक्तियों को विकास में लाने और सृष्टि के दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने और पूरा करने में सक्षम होने के 
इस शानदार कार्य में, नॉर्डिक मनुष्य एक प्रेरक शक्ति देखता है जो जीवन को जीने लायक बनाती है और नैतिक कार्य को स्वयं-स्पष्ट बनाती है। 


नॉर्डिक आदमी कभी अकेला नहीं होता। वह कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। वह जानता है कि खून और मातृभूमि के घनिष्ठ बंधन के माध्यम से वह लोगों के महान 
समुदाय में समाया हुआ है। पूरे लोगों की भलाई एक महान, पवित्र आदर्श है जो व्यक्ति की भलाई से ऊपर है। जो लोगों की सेवा करता है, वह अच्छा और सही है। लोगों की 
भलाई और खुशी, जीवन और खिलना नैतिक कार्रवाई के लिए एक प्रेरक शक्ति है, जो सबसे साहसी कार्यों और कुल के लिए उत्साह प्रदान कर सकती है 
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प्रयास। कुल, लोक और मातृभूमि के लिए नॉर्डिक लोगों ने सभी युगों में, यदि आवश्यक हुआ, तो सबसे कठिन रास्ते अपनाए हैं, मौत को 
आंखों में देखा है, सबसे कटु शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, संपत्ति और जीवन का बलिदान दिया है और अकल्पनीय वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। 
जब लोक की भलाई दांव पर होती है, तो नॉर्डिक व्यक्ति किसी भी तरह की हिचकिचाहट और झिझक, किसी भी तरह की सौदेबाजी और 
गणना को नहीं जानता, तब वह केवल अपनी पूरी ताकत के साथ प्रयास करना जानता है। 


नॉर्डिक व्यक्ति शाश्वत जीवन में विश्वास करता है। अपने बच्चों और नाती-नातिनों, अपने कर्मों और कामों में वह जीता है। इसके अलावा, वह 
किसी भी रूप में दिव्य जीवन की शाश्वत शक्तियों पर जीने में विश्वास करता है। शाश्वत जीवन में यह विश्वास उसके लिए नैतिक व्यवहार के 
लिए समर्थन और शक्ति, दिशासूचक और मार्गदर्शक सिद्धांत का भी प्रतिनिधित्व करता है। शाश्वत जीवन में यह विश्वास उसके लिए नैतिक 
दायित्व के लिए एक प्रभावी प्रेरणा भी है। 


नॉर्डिक मनुष्य अपने पूरे जीवन में जीवन की दिव्य शक्तियों के प्रति धार्मिक श्रद्धा से भरा रहता है। वह जानता है कि दुनिया का यह पूरा जीवन 
निरर्थक नहीं है, बल्कि ईश्वर के पवित्र नियमों का पालन करता है। लेकिन वह दंड के भय से प्रेरित नहीं होता। उसके लिए, वह चेतना जो ईश्वर 
के नियमों को पूरा करने के लिए महान, सुंदर और अच्छी है, और यह कि जीवन के शाश्वत नियमों का विरोध करना नीच और नीच है, उसके 
कार्य के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में पर्याप्त है। 


इसलिए नॉर्डिक मनुष्य के पास अपने सम्माननीय और अच्छे नैतिक आचरण के लिए प्रेरक शक्तियों का एक बड़ा भंडार है। उसके नैतिक 
दायित्व के नियम ठंडे और खोखले नहीं हैं। 

उसके अंतिम नैतिक दायित्व की ये शक्तियाँ अक्षय गहराईयों और समृद्ध, सुंदर और प्राकृतिक स्रोतों से प्रवाहित होती हैं। कभी एक मकसद, 
तो कभी दूसरा मकसद सामने आता है। लेकिन साथ में ये सभी प्रेरक शक्तियाँ व्यक्ति और समुदाय के विजयी जीवन की अजेय गारंटी हैं। 
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गति 


ऐसे लोग, जातियाँ और दुनियाएँ हैं जिनके लिए उनकी बाहरी और आंतरिक कठोरता का मतलब आजसन्न अंत है। उनके पास अब नए विकास और नए जीवन के लिए कोई 
ताकत नहीं है। 


लेकिन ऐसे लोग, जातियाँ और संसार भी हैं जो आंतरिक जीवन ऊर्जा से भरे हुए हैं, तथापि, उनके लिए दिव्य शक्ति में निश्चल लीन होना, जीवन की गति के साथ आंतरिक 
असंवेदनहीनता, ईश्वर में शांतिपूर्ण विश्राम ही समस्त सांसारिक अस्तित्व का लक्ष्य प्रतीत होता है। 


जर्मन आदमी के लिए, जीवन गति के समान है। अगर जर्मन आदमी को स्थिर खड़े रहने से डर लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। 
जर्मन लोगों का पूरा इतिहास निरंतर गति, निरंतर संघर्ष, निरंतर खोज और कुश्ती से भरा हुआ है। 


948 के बाद सबसे बड़े संकट के दौर में एक महान लोक आंदोलन ने बीमार जर्मनी को फिर से नई ऊर्जा से जगाया और आखिरकार उसे अपने अस्तित्व का मतलब 
दिखाया। तब से, यह एक है। लेकिन यह नॉर्डिक आदमी के चरित्र का हिस्सा भी है। 

विशेष सम्मान प्रत्येक जर्मन के लिए से संबंधित के लिए 
आंदोलन" 
एक आंतरिक रूप से गतिशील व्यक्ति। 
गतिशील व्यक्ति होने का अर्थ है जीवन के मार्ग और इस दुनिया के विकास के नियमों के प्रति हमेशा खुला रहना। जीवन के सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक यह है कि 
सारा अस्तित्व लगातार निर्माता की शाश्वत योजना के अनुसार विकसित होता है, खुद को हमेशा नए सिरे से प्रकट करता है, हमेशा आगे बढ़ता है और बार-बार बदलता 
है। कुछ लोगों और विश्व-दृष्टिकोणों ने दुनिया के विकास के चरणों में से एक से मानदंड बनाए हैं और इस योजना को सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सभी समय की 
राजनीतिक या आर्थिक स्थितियों पर लागू किया है। नॉर्डिक आदमी जानता है कि वास्तव में आंतरिक व्यवहार के कुछ नियम हैं; उसकी रक्त-संबंधी भावनाएँ उसे उसके 
जीवन निर्माण की कुंजी देती हैं। लेकिन वह यह भी जानता है कि व्यक्तिगत और लोक जीवन के व्यक्तिगत निर्माण के लिए कोई शाश्वत अपरिवर्तनीय योजना, कोई 
अपरिवर्तनीय, कठोर सिद्धांत मौजूद नहीं हो सकता है। 


ऐतिहासिक विकास के प्रत्येक युग की अपनी कार्य-कारणता होती है, ठीक वैसे ही जैसे वर्ष के प्रत्येक मौसम और प्रकृति के जीवन में प्रत्येक आयु स्तर के अपने जीवन 
मानदंड होते हैं। समय की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। यदि कोई कठोर हठधर्मिता और जीवन की योजना को अस्वीकार करता है, तो यह आध्यात्मिक अराजकता या 
नैतिक अनैतिकता नहीं है। इसके बजाय इसका अर्थ है ईश्वर के नियमों के प्रति सबसे पवित्र दायित्व, यदि कोई हमेशा जीवन के आगे बढ़ते नियमों, जागृति के आह्वान 
और इस जीवन के विकास का पालन करता है, केवल वही व्यक्ति जो समय की इस आवाज़ को सुनता है और उसका पालन करता है, केवल वही व्यक्ति जो सभी कठोर 
बंधनों और पारंपरिक योजनाबद्ध नियमों को तोड़ने का बीड़ा उठाता है, यदि भविष्य की पुकार इसकी मांग करती है, तो वह खुद को गतिशील व्यक्ति के रूप में देख 
सकता है। 
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गतिशील व्यक्ति होने का अर्थ है कि जब तक पूरा समाज एक ही आंतरिक गति से भरा हुआ न हो, तब तक उसे आराम नहीं मिल सकता। गतिशील व्यक्ति मशालों की तरह 
होते हैं जो अपने विश्व-दृष्टिकोण और अपने विश्वास की रोशनी पूरे देश में फैलाते हैं और इस प्रक्रिया में खुशी-खुशी खुद को खपा देते हैं। गतिशील व्यक्ति को आराम और 
शांति नहीं मिलती, अगर उन्हें अपने साथियों के बीच कहीं अस्पष्टता, अनिश्चितता, त्रुटि और गलतफहमी मिलती है। वे अपने जीवन के सभी रास्तों पर अपने चरित्र, अपने 
रूप, अपने शब्दों और अपने कामों के माध्यम से अपने विश्वास के प्रचारक होते हैं। गतिशील व्यक्ति अपने अस्तित्व मात्र से ही उत्साह भर देते हैं, वे अपने उदाहरण से लोगों 
को आकर्षित करते हैं, अपने व्यवहार के आदर्शवाद से शक्ति और उत्साह देते हैं। 


गतिशील व्यक्ति अपने गहरे आन्तरिक अन्तर में विरोधाभास और क्रान्ति का अनुभव करता है, यदि कायरता, नीचता, क्षुद्रता, बेईमानी, झूठ, अपमान या अन्याय उसके चरित्र 
को कीचड़ में घसीटने की धमकी देता है। 


एक गतिशील व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में बेचैन हो जाता है, यदि वह कहीं संकट, दुख, गरीबी, दुर्दशा और लाचारी देखता है। वह सबसे गरीब व्यक्ति में अपने ही लोक 
समुदाय का साथी देखता है। यह उसके लिए स्वयंसिद्ध है कि वह जहाँ भी संकट को तत्काल राहत की आवश्यकता होती है, वहाँ मदद के लिए आगे आता है। यह उसके 
लिए स्वयंसिद्ध है कि जहाँ भी संकट और दुख होता है, वहाँ वह अपने आपको शब्दों और कर्मों से शांत करने के लिए तैयार कर लेता है। वह पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं 
करता, उसकी अपनी खुशी पूरी नहीं होती, यदि वह जानता है कि, कल्याण के बाद, अन्य लोक साथी अनुचित रूप से पीड़ित हैं, कि उसकी खुशी के बाद अन्य लोग, जो 
उससे बदतर नहीं हैं, हताशा से जूझ रहे हैं। मनुष्य का हर पीड़ित बच्चा, गरीबी की ओर हर नज़र गतिशील लोगों को झकझोरने और उत्तेजित करने का प्रभाव डालती है। 


गतिशील लोग जीवन में हर जगह अपने काम और अपने व्यवहार के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन पाते हैं। वे हर खूबसूरत चीज से बहुत खुश होते हैं, हर अच्छी चीज से खुद 
को ऊपर उठाते हैं, हर महान चीज से उत्साहित होते हैं। जीवन की समृद्धि, जो कठोर या सपाट लोगों के लिए छिपी रहती है, गतिशील लोगों को ताकत, बेहतरीन प्रदर्शन 
और बेहतरीन व्यवहार के उच्चतम विकास के लिए उर्वर बनाती है। गतिशील लोग कुछ न करने, आलस्य और निरंतर आराम से नफरत करते हैं। उनके लिए, सभी आराम 
और मनोरंजन केवल ताकत को नई तरह से इकट्ठा करने का काम करते हैं। वे खुश नहीं हैं, अगर वे लगातार काम नहीं कर सकते, सृजन नहीं कर सकते, प्रयास नहीं कर 
सकते और शोध नहीं कर सकते। वे कभी भी नकारात्मक आलोचना, नकार और विनाश में खुद को नहीं थकाते। वे हमेशा सकारात्मक रूप से निर्माण करना चाहते हैं और 
करना चाहिए, नए जीवन को आकार देना चाहिए, एक रचनात्मक प्रभाव डालना चाहिए। वे जीवन में खड़े हैं और वे जीवन के आगे के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। 
खेल की गति, नृत्य की लय, मानव रचनात्मक ऊर्जा में वह चीज जो कठोरता से मुक्त है, गतिशील लोगों की जीवन अभिव्यक्ति से संबंधित है। 


सभी शिक्षा, व्यक्तिगत चरित्र शिक्षा और मानव नेतृत्व का लक्ष्य लोगों में होना चाहिए या उसे फिर से हासिल करना चाहिए। जर्मन आदमी के लिए गति का मतलब जीवन है, 
लेकिन कठोरता मशविक्रीएइसजेग्सक्ज्ञाह्की संरक्षित करने के लिए 
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जीवन प्रतिज्ञान 


ऐसे लोग हैं जो जीवन में केवल अंधकार और बुराई को ही देखते हैं। ऐसे लोग और धर्म हैं जिनके लिए जीवन केवल इसलिए है कि उसे नकारा जाए और भुला दिया जाए, 
तिरस्कृत किया जाए और उस पर विजय प्राप्त की जाए ताकि उसे यथासंभव पूरी तरह से महान शून्य में समाहित किया जा सके। ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी मृत्यु 
और अनंत काल की प्रतीक्षा करते हैं और ऐसा करके विशेष रूप से ईश्वर को प्रसन्न करने का विश्वास करते हैं। 


जर्मन आदमी जानता है कि भगवान ने उसे इस जीवन के कार्यों में महारत हसखिसे बल्ले बेसबिश्ल ऐेसब्रमिम्माछ्ह्लैताककु जीवन को ईश्वरीय उपहार के रूप में देखता है, खुद को 
पूरी तरह से इस जीवन में लगाता है और जीवन की पुष्टि करता है। 


प्रकृति गौरवशाली है जिसे ईश्वर ने मानवजाति का संरक्षक नियुक्त किया है। अनंत विविधता में, प्रकृति अपनी समृद्धि में मनुष्य को ईश्वर का प्रतीक प्रदान करती है। दुखी 
लोग ईश्वर के इस कार्य में हमेशा केवल कांटे और झाड़ियाँ, गर्मी और सर्दी, छाया और कोहरा, अंधकार और गंदगी देखते हैं। जब वे सृष्टि में चलते हैं, तो वे केवल वही देखते 
हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, जो उनके लिए आरामदायक नहीं है, जो उन्हें बेकार और अव्यवहारिक लगता है। वे हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की आलोचना और सुधार के लिए बुलाए 
जाते हैं। जर्मन आदमी प्रत्येक परिदृश्य में इसकी विशिष्टता और इसकी विशेष सुंदरता की प्रशंसा करता है। वह जानता है कि हीथ परिदृश्य विशाल नहीं हो सकता और ऊंचे 
पहाड़ प्यारे नहीं हो सकते। वह प्रकृति की हर अभिव्यक्ति के चरित्र में खुद को डुबो देता है और हर जगह, आश्चर्यचकित और खुश, आंतरिक रूप से प्रेरित और खुला, दिव्य 
समृद्धि की अभिव्यक्ति देखता है। हालाँकि, अपने लिए, जर्मन आदमी प्रकृति में शरीर और आत्मा के लिए सबसे मूल्यवान ऊर्जाएँ साँस लेता है। 


जर्मन व्यक्ति जीवन द्वारा उसे दिए गए कार्यों के लिए हाँ कहता है। वह उस पद पर पूरी तरह से खड़ा रहता है जो उसे एक बार सौंपा गया है। वह उन कार्यों में निपुणता प्राप्त 
करता है जिनमें उसे निपुणता प्राप्त करनी होती है। ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के आधे हिस्से में सपने देखते हैं कि वे एक दिन क्या करेंगे; और अपने जीवन के बाकी आधे 
हिस्से में वे सपने देखते हैं कि वे अन्य परिस्थितियों में क्या करते। इस प्रकार उनका जीवन वास्तविकता के धरातल पर आए बिना ही बीत जाता है। व्यक्ति बिना जीवन को 
सपने में खोए विचारों, योजनाओं और महान कार्यों से भरा हो सकता है। व्यक्ति मानव जीवन के किसी भी पद पर कुछ महान कार्य कर सकता है। व्यक्ति को बस काम और 
संघर्ष को दो शानदार और महान परीक्षणों के रूप में स्वीकार करना है जिन्हें भगवान ने मनुष्य को एक बहुत ही विशेष अंतर के रूप में दिया है। 


जर्मन व्यक्ति अपने जीवन पथ पर भाग्य द्वारा भेजी गई हर चीज के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाता है। बहुत से लोग हमेशा सहनशीलता के दर्दनाक व्यवहार के साथ घूमते 
हैं, पीड़ा की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति के साथ, खुले तौर पर प्रदर्शित कड़वाहट के साथ, हालांकि चीजें वास्तव में उनके लिए इतनी बुरी नहीं होती हैं। वे वे नकारात्मक लोग हैं 
जो बस हर जगह बुराई और पीड़ा देखना चाहते हैं और जो जानबूझकर मानव जीवन में हर सकारात्मक चीज के प्रति अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। नॉर्डिक 
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मनुष्य भाग्य के सभी उपहारों को खुले दिल से और खुशी से स्वीकार करता है। लेकिन वह उतनी ही दृढ़ता और दृढ़ता से सभी अप्रिय चीजों 
और हर दुर्भाग्य को भी स्वीकार करता है। वह भाग्य, बीमारी और दुख के प्रहारों के आगे नहीं झुकता, बल्कि वह उन पर निश्चित और दृढ़ 
निश्चय के साथ विजय प्राप्त करता है। यदि वह स्वयं सौभाग्य से भरपूर नहीं है, तो भी वह अन्य लोक साथियों की खुशी और सबसे बढ़कर 
लोक समुदाय की भलाई से ईमानदारी से प्रसन्न होने की शक्ति जुटाता है। जब उसकी जवानी बहुत पहले बीत जाती है, तो अजीब जवानी को 
देखकर वह क्रोधित और कड़वा नहीं होता, बल्कि खुश और खुश होता है, और उसे नई ऊर्जा और ताजगी देता है। यदि उसका अपना जीवन 
प्रेम से खाली हो गया है, तो प्रेम करने वाले लोगों का अनुभव और दृष्टि अभी भी उसके लिए खुशी और गर्मजोशी का संचार कर सकती है। 
हमेशा और हर जगह, जर्मन आदमी सबसे अंधेरे घंटों में भी प्रकाश की किरणें, सबसे कठिन समय में भी धूप की किरणें, सबसे कड़वी पीड़ा 
में भी शक्ति के स्रोत और सबसे गंभीर संकट में भी आंतरिक समृद्धि की संभावना पाता है। 


हमेशा नकारात्मक सोचने और महसूस करने वाले लोग अपनी और अपने लोगों की ताकत को कमज़ोर करते हैं। संकट के समय, इन 
नकारात्मक लोगों का विनाशकारी प्रभाव तबाही का कारण बन सकता है। 


लेकिन जब एक संपूर्ण समुदाय जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, दृढ़ जीवन प्रतिज्ञान में स्वयं को एकीकृत कर लेता है, तब यह सामान्य 
रूप से निर्देशित, सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र समुदाय को एक अजेय, विजयी शाश्वतता प्रदान करता है, और व्यक्तिगत मानव इस शाश्वतता में भाग 
लेता है। 


आंतरिक स्वतंत्रता 


प्रत्येक युग में जर्मनों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा या विजय के लिए बहुत ही विशेष तरीके से संघर्ष किया है, वे विशेष रूप से स्वतंत्रता की 
लालसा या स्वतंत्रता की खुशी से भरे हुए थे। 


गुलामी की जंजीरों से बाहरी आज़ादी केवल किसी भी तरह की गुलामी से आंतरिक आज़ादी के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। लेकिन 
नॉर्डिक रक्त के सभी लाभों के बावजूद, इस आंतरिक आज़ादी को हर दिन नए सिरे से हासिल करना होगा। 


जो व्यक्ति जीवन में इतना दृढ़ और स्पष्ट रहता है कि वह अपना कार्य निश्चित और सीधा पूरा कर सके, अस्तित्व के उतार-चढ़ाव से विचलित न 
हो तथा लोगों की कमजोरियों और मनोदशाओं से अप्रभावित रहे, वह व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। 


ऐसे लोग हैं जो - अपने काम में और अपने निर्णयों में, अपनी सोच और भावनाओं में - किसी भी बाहरी, जादुई शक्ति के बंधन को भारी बोझ 
की तरह ढोते हैं। 

वे किसी ताबीज या जादू के गुप्त साधनों की शक्ति पर, किसी भी संख्या या शब्दों के रहस्यवाद पर, विदेशी अनुष्ठानों या सूत्रों के प्रभाव पर या 
सितारों के अलौकिक प्रभाव पर भरोसा करते हैं। ये बंधन अक्सर इतने ठोस रूप ले लेते हैं कि ऐसे लोग कई बार अपने इस भ्रम के गुलाम बन 
जाते हैं। उनकी आज़ादी 
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उनकी इच्छाशक्ति सीमित हो जाती है, उनकी निर्णायकता कमज़ोर हो जाती है। वे आश्रित और असहाय हो जाते हैं और पूरी तरह से अपने जादू 
पर निर्भर हो जाते हैं। 


जर्मन आदमी जादू में विश्वास करता है उच्चतर, दिव्य ऊर्जा. लेकिन वह खुद को किसी भी तरह से मुक्त रखता है 
वह जानता है कि यदि वह स्वयं सृजन और संघर्ष करता है तो ईश्वर उसके साथ है। 


ऐसे अन्य लोग भी हैं जो जीवन के उतार-चढ़ाव के प्रभाव में हैं। बीमारियाँ और मौतें, तूफ़ान और प्राकृतिक आपदाएँ, व्यक्तिगत दुर्भाग्य या लोगों 
का दुर्भाग्य, किसी भी तरह के संयोग या भाग्य के प्रहार इन लोगों को पूरी तरह से भ्रमित कर सकते हैं, उन्हें अपना संयम खो सकते हैं, उन्हें हरा 
सकते हैं और उन्हें हिला सकते हैं। स्वाभाविक, आंतरिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति जानता है कि जीवन के कारण-कार्य के अनुसार, केवल युवावस्था 
ही नहीं है, बल्कि बुढ़ापा भी है, केवल खिलना ही नहीं है, बल्कि मरना भी है, धूप बारिश के साथ, सौम्यता तूफ़ान के साथ, स्वास्थ्य बीमारी के 
साथ, शांति युद्ध के साथ, सौभाग्य दुर्भाग्य के साथ बारी-बारी से आता है। इसलिए वह किसी व्यक्ति की मृत्यु को, उदाहरण के लिए, प्रकृति की 
किसी भी अन्य घटना की तरह ही स्वतंत्र रूप से देखता है। लेकिन वह प्राच्य भाग्यवाद में भाग्य के प्रति अंधाधुंध समर्पित नहीं है। वह जानता है कि 
उसे हर विपत्ति के खिलाफ़ लड़ना होगा, हर दुर्भाग्य से आगे बढ़ना होगा और सभी अन्याय को दूर करना होगा। उनका पवित्र विश्वास उन्हें बताता 
है कि, हर रचनात्मक और संघर्षशील व्यक्ति के लिए, हर अंधकार के बाद सूरज बार-बार चमकता है, और मृत्यु अनंत काल का प्रवेश द्वार है। 
हालांकि, जर्मन व्यक्ति अप्रत्याशित खुशी और अप्रत्याशित समृद्धि में भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है। कई युद्ध-सिद्ध लोग अपनी 
आंतरिक स्वतंत्रता खो देते हैं, अगर चीजें अचानक उनके लिए अच्छी हो जाती हैं, अगर उन्हें अप्रत्याशित रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 


ठीक सौभाग्य में साथ ही 
जर्मन व्यक्ति स्वतंत्रता के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाताहे वह सौभाग्य में अहंकारी नहीं बनता और दुर्भाग्य में 
अनियंत्रित और पराजित नहीं होता। और फिर भी, जर्मन आदमी हमेशा दुख की सभी गहराइयों और खुशी की सभी ऊंचाइयों के लिए खुला रहता 


है। 


सारी आंतरिक स्वतंत्रता के बावजूद सतहीपन और उदासीनता उसके लिए अजनबी हैं। 


बहुत से लोग अपने काम और व्यवहार में अपने साथी इंसानों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। उनके आस-पास या उनसे नीचे, बल्कि ख़ास तौर पर 
उनसे ऊपर रहने वाले लोगों के स्वभाव और मूड, बातचीत और राय उनके अस्तित्व पर हावी हो जाती है। वे अब किसी भी स्वतंत्र विचार और काम 
के लिए सक्षम नहीं हैं। वे अपने परिवेश के गुलाम बन गए हैं। ठीक यहीं पर, ख़ास तौर पर, दोस्तों और दुश्मनों के प्रति अक्सर सबसे ज़्यादा 
मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो यह आज़ादी नहीं देता, वह उतना ही कम जर्मन है जितना कि वह जो आंतरिक आज़ादी के लिए प्रयास नहीं 
करता। सिर्फ़ इस आज़ादी की ज़मीन पर ही महान कार्य विकसित हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियाँ परिपक्व हो सकती हैं। 
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राजनीतिक आज़ादी 


हर व्यक्ति को हर दिन नए सिरे से आंतरिक स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए। जिसके पास आंतरिक स्वतंत्रता है, उसके पास महान मानवीय महानता है। व्यक्ति की आंतरिक 
स्वतंत्रता लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त है। 


जिस जाति में व्यक्तिगत मानव की स्वतंत्रता के लिए कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, वह किसी राजनीतिक स्वतंत्रता का दावा भी नहीं कर सकती। ऐसी जाति के लिए 
राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होगा मनमानी, संयम की कमी, चरित्र और अर्थव्यवस्था की अराजकता, सांस्कृतिक पतन और कुल आंतरिक पतन। ऐसी जाति केवल अपनी 
समृद्धि प्राप्त कर सकती है और एक ऊर्जावान विदेशी शासन के तहत मानव जाति की समृद्धि में योगदान दे सकती है। यह स्थिति किसी जाति के लिए दुखद भाग्य हो सकती 
है। लेकिन इस भाग्य को नकारना पागलपन होगा। सभी सहस्राब्दियों का इतिहास शिक्षाप्रद उदाहरण दिखाता है जिनसे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को सीखना चाहिए। 
एक जाति जिसे भाग्य ने दूसरे, स्वतंत्र जाति पर नेतृत्व का दायित्व दिया है, वह इस अधिकार को खो सकती है, यदि इस जाति के व्यक्तिगत सदस्य क्रूरता, व्यक्तिगत शोषण, 
चरित्र की नीचता, नैतिक पतन और इसलिए राजनीतिक अक्षमता की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक जर्मन जानता है कि इतिहास ने उसे और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत 
रूप से कितना बड़ा दायित्व सौंपा है। प्रत्येक जर्मन इस दायित्व पर गर्व करता है और जिम्मेदारी की पवित्र, गंभीर भावना के साथ इसे अपने ऊपर लेता है। लेकिन वह अपने 
भीतर यह सुखद चेतना और अडिग इच्छाशक्ति भी रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस कार्य में निपुणता हासिल करेगा। 


एक महान, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र जनता, इसे असहनीय जुए के रूप में महसूस कर्श्तीहै, अगरु उसे आल्लादीकेतडीक्लासे बलात्कार किया जाता है, बुरी तरह से अधीन 
किया जाता है और क्षुद्र और संकीर्ण राजनीतिक नेताओं द्वारा बलपूर्वक अप्राकृतिक शासन में खींचा जाता है। जर्मन जनता अपने इतिहास से इस तरह की निरंकुश मनमानी 
और ऐसे अक्षम शासन को अच्छी तरह से जानती है। महान जर्मन सेनानियों और गायकों ने बार-बार इस तरह के अत्याचार के खिलाफ जुनून और नफरत के साथ लड़ाई 
लड़ी है। बल द्वारा नीच शासन हमेशा लोगों की भलाई के लिए घोर विरोधाभास में खड़ा होता है। 


लेकिन अगर कोई महान नेता उभरता है, जो लौह ऊर्जा के साथ, और यदि आवश्यक हो, तो लौह मुट्ठी के साथ, लोगों को अपने जीवन के नियमों पर वापस ले जाता है, 
अपनी खुद की ऊर्जा और महानता की मुहर हर शक्ति के साथ लोगों पर लगाता है, फिर से लोगों के लिए अपनी खुशी और भलाई के स्रोत खोलता है, तो इस शक्तिशाली 
नेतृत्व का अत्याचार से कोई लेना-देना नहीं है। यह तब भी है जब रास्ता अक्सर व्यक्ति के लिए दर्दनाक हो सकता है। केवल क्षुद्र स्वार्थी लोग, भयभीत संगीत छात्र और गूंगे 


ए स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व 


विरोधाभासी कट्टरपंथी बलात्कार और शासन द्वारा शासन के रूप में एक महान लक्ष्य के लिए एक मजबूत नेतृत्व महसूस कर सकते हैं। प्राकृतिक लोग स्वेच्छा से भविष्य में 
लोगों के महान, बंद और एकीकृत मार्च में शामिल होते हैं और इसे एक महान नेता का अनुसरण करने की अनुमति देने के लिए सबसे सुंदर खुशी के रूप में महसूस करते हैं। 
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क्षुद्र आत्माएं कई बार यह सोचती हैं कि वे किसी महान राजनीतिक नेता की नकल कर सकती हैं या उन्हें ऐसा करना चाहिए। 

जो उनके लिए महान ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, वह उनके साथ हास्यास्पद रूप से उड़ा हुआ लगता है, जिसका कोई खुशी से अनुसरण करने के 
लिए तैयार नहीं है। असाधारण नेता के साथ प्रतिभा का संक्रामक उत्साह, नकल के बीच दयनीय मजबूरी की तरह दिखता है। असाधारण नेता 
का स्वैच्छिक अनुसरण, संकीर्ण सोच वाले नकल के बीच दासतापूर्ण अधीनता बन जाता है। राजनीतिक नेता जो प्रतिभा के बराबर नहीं हैं, वे 
केवल अपने अनुयायियों के लिए स्वतंत्रता को संरक्षित कर सकते हैं और बल द्वारा शासन के खिलाफ इसकी रक्षा कर सकते हैं, खुद को नकल 
नहीं, बल्कि अपने नेता के सच्चे अनुयायी दिखाकर, नेता की भूमिका निभाकर नहीं, बल्कि खुद की सेवा करके, अपने अनुयायियों को मार्ग 
दिखाकर। 


महान लोगों की ऊर्जा के स्वस्थ विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता हमेशा एक शर्त होगी। इसलिए हर जर्मन के लिए इस राजनीतिक स्वतंत्रता 
के लिए हमेशा संघर्ष करना सार्थक है। यह आवश्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का गीत बार-बार गाया जाए। 
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जर्मन आस्था 


मानव जीवन में ऐसे समय आते हैं जब पूरी दुनिया ढहने का खतरा महसूस करती है, सारी निश्चितता अनिश्चितता में बदल जाती है और जीवन की सारी नींव 
डूबती हुई प्रतीत होती है, ऐसे में व्यक्ति को केवल निराशा, अंधकार और पूर्ण परित्याग का अनुभव होता है। 


ये विश्वास की परीक्षा का समय है। 


मनुष्य के हर विश्वास को एक स्पष्ट, सुरक्षित विश्व-दृष्टिकोण में अपना अंतिम आधार खोजना चाहिए। सबसे कठिन परीक्षण के घंटों में, केवल एक ठोस विश्व- 
दृष्टिकोण के आधार पर टिका हुआ विश्वास ही भविष्य की राह दिखा सकता है। 


दुनिया और जीवन का अवलोकन जर्मन आदमी को यह निश्चितता देता है कि एक उच्च शक्ति, एक दिव्य शक्ति है। ईश्वर, सर्वशक्तिमान, दिव्यता, प्रोविडेंस, 
ईश्वरीय - ये कुछ ऐसे नाम हैं जो दुनिया भर में जर्मन धारणा दिव्य सार को देते हैं। इतिहास, दैनिक जीवन, प्रकृति और उसके अपने कार्यों की आवाज़ जर्मन 
आदमी को बिना शर्त निश्चितता के साथ दिव्यता के शासन को प्रकट करती है। यह पूर्णता है, सब कुछ महान, अच्छा और सुंदर है। जर्मन आदमी के लिए, कोई 
भी दुनिया-विदेशी सिद्धांत, कोई अनिश्चित अनुमान ईश्वर में उसका विश्वास नहीं है। वह जीवन के स्पष्ट नियमों में ईश्वर के नियमों को महसूस करता है, 
पहचानता है और समझता है। ईश्वर में बार-बार विश्वास करने से मनुष्य को हर महान, सुंदर और महान चीज़ में विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है, और 
उसे नीच भौतिकवाद और शून्यवाद में भटकने से बचाता है। ईश्वर में विश्वास का मतलब जर्मन आदमी के लिए एक पवित्र आदर्शवाद की बिना शर्त पुष्टि है, इस 
जीवन के एक दिव्य अर्थ की। और भले ही किसी व्यक्ति पर इतनी अधिक नीचता आ जाए, भले ही सबसे कट दुर्भाग्य उसका पीछा करे और सबसे घिनौनी 
कुरूपता उसे घेर ले, फिर भी ईश्वर के एक बार अनुभव किए गए निशान उसे विश्वासयोग्य बनाए रखते हैं। 


जर्मन आदमी जानता है कि सर्वशक्तिमान ने उसे रक्त के बंधन द्वारा अपने लोगों के महान प्राकृतिक समुदाय के साथ जोड़ा है। हालाँकि, इस जर्मन लोगों को 
मातृभूमि, रक्त, चरित्र और आत्मा के सबसे शानदार उपहार दिए गए थे। यह लोग दूर के सहस्राब्दियों से आज ज्ञात इतिहास में यात्रा कर रहे हैं और अपने आज 
भी अज्ञात भविष्य के मार्ग को दिखाते हैं। इस लोग और इसके प्रत्येक सदस्य का मिशन अपने भीतर धारण करना, ईश्वर के सृजन के शाश्वत कार्य को आगे 
बढ़ाना, इसे दुनिया में चमकाना और भविष्य में आगे बढ़ाना है। लोगों में विश्वास को ईश्वर में विश्वास से अलग नहीं किया जा सकता है। यह विश्वास हर इंसान 

के लिए सबसे शानदार खुशी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर कभी किसी इंसान पर संकट आता है, अगर वह अपने लोगों के भविष्य को खुशियों से चमकता 
हुआ देखता है! एक जर्मन आदमी को क्या परवाह है, अगर उसके जीवन की मशाल वीरतापूर्ण मृत्यु में बहुत जल्दी बुझ जाती है, अगर उसके लोगों का 
अस्तित्व आने वाली सदियों तक सुरक्षित रहता है! जर्मन माँ को अपने बच्चों के कारण होने वाले कष्टों से कैसे पीड़ा हो सकती है, अगर वह अपने लोगों के 
अनंत जीवन में अपना योगदान देती है। यह विश्वास वह विश्वास है जो 
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हर काम को प्रेरित करता है, हर त्याग करता है, दैनिक दिनचर्या को जीवंत बनाता है और 
प्रत्येक छुट्टी को पवित्र करता है। जर्मन इतिहास के सबसे कठिन घंटों में, लोगों में इस अडिग विश्वास ने फिर से नए उत्थान के रास्ते तैयार 
किए हैं। सबसे बड़ी जर्मन जीत के सबसे खूबसूरत घंटों में, इस विश्वास को उथलेपन और अहंकार से बचाना चाहिए। 


जर्मन लोगों के इतिहास में महान व्यक्ति उभरे हैं। सभी समय का सबसे महान जर्मन एडोल्फ हिटलर है। आने वाली सहस्राब्दी उनके 
कार्यों, उनके अनुकरणीय जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके मानवीय नेतृत्व के लिए एक अमर स्मारक होगी। उनका काम अब पहले से 
ही हमारे लिए परिचित समय की सभी अवधारणाओं से परे है। यह देवत्व नहीं है, जब जर्मन लोग इस व्यक्ति को अपने नेता के रूप में 
अटूट विश्वास देते हैं। यह केवल स्वतः स्पष्ट है कि एडोल्फ हिटलर द्वारा बनाया गया लोक नेतृत्व भविष्य के लिए जर्मन लोगों के विश्वास 
पर भरोसा कर सकता है। 


जर्मन लोगों की आस्था को नष्ट करने वाली शत्रुतापूर्ण शक्तियाँ अनेक हैं। जर्मन लोग इन लोक-विदेशी शत्रुओं से परिचित हो चुके हैं। भविष्य में वे और भी दृढ़ आस्था के 
साथ इस विध्वंस का विरोध करेंगे। अंधकार की कोई भी शक्ति जर्मन लोगों की आस्था को कभी नहीं हिला पाएगी। जर्मन लोगों की पवित्र आस्था ही उनके शाश्वत जीवन 
की प्रतिज्ञा है। 
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विश्वास 


जब कोई किसी महान कारखाने या किसी शक्तिशाली तकनीकी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा करता है, तो वह बार-बार इस बात पर आश्वर्यचकित हो जाता है कि किस सटीकता 
के साथ अलग-अलग गियर और भाग संरेखित और परस्पर क्रिया करते हैं। 


सबसे जटिल मशीन से भी कहीं अधिक सूक्ष्म है मानव समुदाय का जीव। यहाँ भी, एक सदस्य को दूसरे का पूरक होना चाहिए, यहाँ भी, सभी सदस्यों को समन्वय करना 
चाहिए और आपस में जुड़ना चाहिए। 


प्रत्येक मानव मानवता की व्यक्तिगत शक्तियों के व्यवस्थित और फलदायी अंतःक्रिया के लिए पूवपिक्षा और गारंटी है विश्वास। 


सभी मानवीय विश्वासों का आरंभिक बिंदु आत्म-विश्वास है। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से अनिश्चित और अस्थिर हैं, वे हमेशा अपने साथी 
मनुष्यों का सामना संदेह और अविश्वास के साथ करेंगे। इस विश्वास के आधार पर कि ईश्वर ने मनुष्य को इस जीवन में इसलिए रखा है ताकि वह अपने स्थान पर, सर्वशक्तिमान 
के सृजन के कार्य को पूरा कर सके, आकार दे सके और पूरा कर सके, मनुष्य के पास एक जबरदस्त आंतरिक समर्थन, एक शक्तिशाली आत्म-विश्वास, एक बहुत बड़ा 
आत्मविश्वास होना चाहिए। यह आत्म-चेतना, जो विशेष रूप से नॉर्डिक मनुष्य के खून में निहित है, सबसे साहसी कार्यों के लिए शक्ति, सबसे बड़े बलिदानों के लिए साहस, 
सबसे कठिन कार्यों के लिए दृढ़ता और जीवन में हर महान और सुंदर चीज की पुष्टि के लिए खुलापन देती है। 


रक्त, आत्मा और आत्मा की शक्तियों में यह भरोसा आंतरिक आचरण और कर्मों में अभिव्यक्त होता है और यह आँखों की स्पष्ट, आत्मविश्वासी निगाहों और शरीर की हरकतों 
और मुद्राओं में परिलक्षित होता है। कोई व्यक्ति पूरी तरह से बाहरी अभ्यास और जानबूझकर बाहरी चतुराई के माध्यम से आत्मविश्वास के समग्र आचरण को नकली नहीं 
बना सकता है। 


जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है, वह बार-बार खुद के लिए परेशानी बनेगा, लेकिन किसी भी समुदाय में, सबसे बढ़कर, खतरे और निर्णय के समय, वह बोझ और बाधा 
बनेगा। पूर्वी आत्म-हीनता, गुलामी और नर्वस हीन भावना का निर्णायक और दृढ़ता से मुकाबला किया जाना चाहिए क्योंकि ये स्वस्थ आत्म-चेतना के मुख्य दुश्मन हैं। 


केवल वही व्यक्ति जो आत्मविश्वास रखता है, वह अपने साथी मनुष्यों पर स्वाभाविक भरोसा भी रख सकता है। हालाँकि, जो भी व्यक्ति आत्मविश्वास रखता है, उसे अपने 
साथी मनुष्यों पर स्वस्थ भरोसा भी रखना चाहिए, हालाँकि आत्मविश्वास को मूर्खतापूर्ण अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। 


साथी मनुष्यों के प्रति विश्वास सर्वोपरि अपने ही समुदाय के सदस्यों के प्रति, कार्य, विचार और विश्वास के समान समुदाय के साथियों के प्रति होता है। 
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व्यवसाय, तथा लोक साथियों और जाति साथियों के प्रति। उनके प्रति विश्वास स्वस्थ आत्मविश्वास के समान ही प्राकृतिक, जैविक नियमों से उपजा है। 


किसी भी प्राकृतिक समुदाय में विश्वास कोई उपहार नहीं है जिसे कोई दया करके आगे बढ़ा दे 

ऊपर से, बल्कि एक स्व-स्पष्ट कर्तव्य है जो इस समुदाय के प्रत्येक सदस्य का है। ऐसे लोग हैं जो हमेशा पहले तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि विश्वास साबित न हो 
जाए, जो विश्वास को एक व्यवसाय की तरह मानते हैं, जो तब तक अविश्वास से भरे रहते हैं जब तक कि वे स्वयं विश्वास प्राप्त नहीं कर लेते। अपने निरंतर अविश्वास के साथ 
वे समय के साथ किसी भी मानवीय विश्वास को नष्ट कर देते हैं। वे स्वयं दोषी हैं, यदि उनका मूल रूप से अनुचित अविश्वास धीरे-धीरे उचित हो जाता है, और वे स्वयं अंततः 
स्वाभाविक विश्वास के बजाय उचित संदेह और अविश्वास प्राप्त करते हैं। हालाँकि, जिस तरह से विश्वास हर समुदाय और हर व्यक्ति को समृद्ध और शानदार तरीके से 
निषेचित करता है, उसी तरह संदेह और अविश्वास का क्षरणकारी, क्षयकारी और विनाशकारी प्रभाव होता है। वे सबसे खिलते हुए जीवन का दम घोंट सकते हैं, सबसे उत्साही 
बंधनों को तोड़ सकते हैं, सबसे खूबसूरत खुशियों को जहर दे सकते हैं और हर सफलता को विफल कर सकते हैं। 


प्रत्येक ट्रस्ट को परीक्षण पास करने में सक्षम होना चाहिए, उसे निराशाओं के साथ खुद को साबित करना होगा। 

ऐसे लोग हैं जो समुदाय के अविश्वासी दुश्मन बन जाते हैं, अगर उन्हें एक बार बहुत निराशा हुई हो, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार उनके भरोसे को पूरा नहीं किया हो या 
उसका गलत इस्तेमाल किया हो। स्वाभाविक जर्मन आदमी जानता है कि लोगों में हमेशा अंधेरे पक्ष, गलतियाँ, बुराई और हीनता होगी। लेकिन उसका स्वाभाविक भरोसा, 
जो रक्त और जीवन के नियमों से बहता है, इस मानवीय त्रासदी से किसी भी तरह का झटका नहीं लग सकता और न ही लगना चाहिए। निराशा के कई घंटों में अपने भरोसे 
को कम न होने देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन भरोसे की जीत हमेशा जर्मन खून की जीत होगी। 


हर समुदाय में नेतृत्व और अनुसरण करने वालों को पारस्परिक विश्वास के लिए समान अधिकार और समान कर्तव्य है। दोनों को हमेशा आंतरिक तत्परता से भरा यह विश्वास 
देना चाहिए, खुद को विश्वास से शुरू करना चाहिए और दूसरे से सिर्फ विश्वास की मांग नहीं करनी चाहिए। 


भरोसा न केवल समुदाय के सबसे पवित्र दायित्वों में से एक है, बल्कि भरोसा समुदाय के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक है। यह मानव जीवन में सबसे खुशी के क्षणों में 
से एक है, जब सच्चा भरोसा खुद को बड़े खतरे या कठिन परीक्षा में साबित करता है। यह किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे गुणों में से एक है, अगर कोई वादा करता है और 
उसे पूरा भरोसा देता है। भरोसा प्राकृतिक, मानवीय व्यवहार के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है। भरोसा जर्मन सार के लिए विशेष रूप से एक श्रेय है। 
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प्रेम की ताकत 


मानव जीवन में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो सामग्री से इतनी समृद्ध हैं और फिर भी अक्सर इतनी भयानक रूप से खाली हैं, इतनी जादुई रूप 
से कोमल हैं और फिर भी कई बार इतनी घिसी हुई हैं, इतनी महानता से व्यवहार किया जाता है और फिर भी अक्सर इतनी दयनीय रूप से 
निम्न हैं जिसे हम प्रेम कहते हैं। 

प्रेम की महानता, कोमलता और गहराई को बार-बार मौन अनुभव के गतिशील घंटों में महसूस करना चाहिए ताकि हम इसकी पूरी शक्ति का अनुमान लगा सकें। जो 
कोई भी इसे नहीं समझता, उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर दिया है। 


प्रेम ज्ञान पैदा करता है। अक्सर कहा जाता है: प्रेम अंधा बनाता है। किसी को यह भी कहना होगा: प्रेम में होना अंधा बनाता है। जो कोई भी गहरे प्रेम से अवास्तविक 
प्रेम में भटक जाता है, वह अंधे व्यक्ति की तरह भटक सकता है। 

सच्चा, महान प्रेम जानने योग्य होता है 
तर्क से, कोई व्यक्ति चीजों की गणना कर सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है। तर्क से, कोई व्यक्ति राजनीतिक संधि या विवाह बंधन भी तय कर 
सकता है। अंतिम संबंधों को देखना, मानव हृदय को समझना, प्रकृति के महान चमत्कार को समझना, दैवीय शक्तियों की महानता को महसूस करना - लेकिन कोई 
व्यक्ति तभी ज्ञानवान बन सकता है, जब वह गहरे प्रेम से जगमगाता हो। जो कोई भी परम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे यह जानना चाहिए कि उसे पहले इस 
गहनतम प्रेम से युक्त होना चाहिए। सच्चा प्रेम ज्ञान केवल उसी व्यक्ति के पास होता है जो जीवन से असीम प्रेम करता है। अगर 
दिल वहाँ है जैसे कुंआ , 


विज्ञान और अनुसंधान की पहेलियाँ केवल वही व्यक्ति सुलझा सकता है जो समस्याओं के समाधान के लिए पूरे मन से समर्पित हो। समझदार और ज्ञानी शिक्षक 
और मानव नेता केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसका हृदय उसके अनुसरण के लिए तत्पर हो। बुद्धिमान लोग, जिन्हें भाग्य ने जीवन के गुप्त संबंधों के लिए एक 
विशेष समझ दी है, हमेशा प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं। 


प्रेम रचनात्मक है एक पुरुष और एक स्त्री के प्रेम से एक नया प्राणी विकसित होता है। 

अनेक कुलों के प्रेमोन्मत्त उत्साह से लोक के लिए एक नई पीढ़ी उत्पन्न होती है। 

महान कृतियाँ केवल भावुक हृदय से ही सृजित होती हैं। जीवंत मूर्ति, गहन साहित्य, शक्तिशाली या जोशीली संगीत रचना केवल एक कलाकार द्वारा ही सृजित की 
जा सकती है, जो आंतरिक अग्नि से जलता हो। अक्सर, ये रचनात्मक लोग अपने भावुक प्रेम की पूर्ण पूर्ति नहीं पाते हैं। इस संबंध में, वे कई बार प्रेम से खाली 
होते हैं। लेकिन वे प्रेम के प्यासे होते हैं। वे, अपने हिस्से के लिए, प्रेम से भरपूर होते हैं। अपने गहरे भीतर प्रेमहीन लोग कभी रचनात्मक नहीं होते। अक्सर कोई 
सोचता है कि किसी व्यक्ति को रचनात्मक निर्माण के लिए अजेय ऊर्जा क्या देती है। यह ईश्वर का समर्पित प्रेम का उपहार है। असीम रूप से रचनात्मक वह प्रेममयी 
माँ होती है जो क्रिसमस पर अपने बच्चे को खुशी और आनंद की परीकथा के सरलतम माध्यम से मंत्रमुग्ध करती है, जो अपने परिवार को - प्रकृति के उपहारों और 
लोक रीति-रिवाजों की शक्तियों के प्राचीन स्रोतों से - आध्यात्मिक गहराई से भर देती है। अटूट प्रेम के साथ, प्रेममय लोग पारस्परिक रूप से अपनी खुशी को 
आकार दे सकते हैं। जो लोग रक्त और मातृभूमि के प्रति, महान विचार और महान नेता के प्रति गहरे प्रेम से भरे होते हैं, वे रचनात्मक रूप से उत्पादक भी होंगे। 
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प्रेम की शक्ति एक दिव्य शक्ति है। प्राचीन गाथाएँ बार-बार बताती हैं कि ईश्वर ने प्रेम के माध्यम से सांसारिक जीवन को अपनाया, कि प्रेम के 
माध्यम से, दिव्य शक्तियों ने पृथ्वी को भर दिया। जो कोई भी प्रेम से भरा होता है, वह विशेष रूप से ईश्वर की निकटता को महसूस करता 
है। दिव्य चमक उन लोगों की आँखों में चमकती है जो अपने भीतर एक महान प्रेम रखते हैं, जो किसी व्यक्ति, अपने लोगों, किसी काम, 
किसी विचार को असीम प्रेम से संजोते हैं। और क्योंकि हर महान प्रेम दिव्य शक्तियों का बहिर्वाह है, हर गहरा प्रेम भी पवित्र श्रद्धा और 
कोमल शर्म का हकदार है। युवा और वृद्ध को हमेशा अपने दिल में प्रेम के प्रति इस श्रद्धा को हमेशा एक समान रखना चाहिए 


ढंग। 


जर्मन लोगों का उत्कट और गहरा प्रेम पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर जर्मन को हर समय अपने दिल में प्रेम को बनाए रखना चाहिए, उसे संजोना चाहिए और 
बढ़ाना चाहिए। तब यह प्रेम जर्मन लोगों की अक्षय संपदा की शाश्वत प्रतिज्ञा बन जाएगा। 
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धैर्य 


जर्मन लोग पूरी दुनिया में अपनी दृढ़ता और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। 
जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सफलता का श्रेय इस महान सहनशीलता को जाता है। 


धीरज की आवश्यकता है। जो व्यक्तिस्कूलझ्लह्लीतौर पर जीवन जीता है, जो व्यक्ति हर चीज को जल्दी से पी जाता है, जो व्यक्ति केवल सतही 
तौर पर समस्याओं को छूता है और उन्हें गंभीरता से हल करने का आदी नहीं है - उससे यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी 
खास काम या कार्य के लिए पूरी लगन और धीरज के साथ, कठिन संघर्ष और संघर्ष के लिए खुद को समर्पित कर दे। जो व्यक्ति खुद को 
दिए गए पद पर पूरी तरह से समर्पित कर देता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के कार्य की गहराई में प्रवेश करता है, वही जिद्दी दृढ़ता की ताकत 
रख सकता है। 


धीरज एक अडिग विश्वास से पोषित होता है। जो भी संदेह और निराशा को पकड़ लेता है, प्रतिरोध की सारी ताकत जल्द ही खत्म हो जाती 
है, हर मोर्चा टूट जाता है, वहां धीरज नहीं रह सकता। पवित्र उत्साह, प्रखर विश्वास और पूर्ण भरोसा ही वे नींव हैं जिन पर अकेले जिद्दी 
दृढ़ता खुद को सबसे कठिन लड़ाई में, सबसे कठिन काम में, शरीर, आत्मा और आत्मा के लिए धीरज की सबसे कठिन परीक्षाओं में 
आधारित होने देती है। 


युद्ध के लिए दृढ़ सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। कई ऐतिहासिक संघर्षो में, लोग वर्षों तक बिना किसी निर्णय के एक दूसरे का समान 
प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामना करते रहे। अंत में जीत अधिक दृढ़ प्रतिद्वंद्वी की हुई, जिसके पास बेहतर हिम्मत और अधिक सहनशक्ति थी। 
इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि अधिक शक्तिशाली और ताकतवर प्रतिद्वंद्वी भी हार जाता है, क्योंकि आंतरिक दुश्मनों ने उसकी ताकत को 
कमज़ोर कर दिया और उसकी सहनशक्ति को छीन लिया। 


प्रतिरोध की अडिग ताकत को बढ़ावा देना हमेशा सबसे जरूरी युद्ध तैयारियों में से एक है। पूरे बाहती और आंतरिक मोर्चे की एकीकृत, इस्पाती सहनशक्ति को अडिग रूप से 
गहरा करना सबसे जरूरी युद्ध कार्यों में से एक है। 


काम अक्सर बहुत कठिन सहनशीलता की आवश्यकता होती है। नॉर्डिक आदमी के लिए, काम एक अभिशाप नहीं है, लेकिन एक सतही खेल भी नहीं है। उसके लिए, यह 
सुंदरता और आकर्षण से भरा है, क्योंकि वह काम में एकता देखता है, जिसके लिए वह अपने अस्तित्व के हर अंश के साथ खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकता है, जिसके 
माध्यम से वह जिद्दी संघह्लैंकुज्लीर्घरता है और जिसमें वह विजयी होकर महारत हासिल करता है। खनिक के पास सबसे अधिक सहनशक्ति होनी चाहिए, जो कोयला और धातु 
खोदता है, और सटीक मशीनिस्ट जो सबसे मूल्यवान सटीक काम करता है। घर पर काम करने वाले को अपने काम के माध्यम से उसी तरह संघर्ष करना चाहिए जैसे कि फैक्ट्री 
वर्कर, ऑफिस में काम करने वाला और किसान। 


केवल इसी अविचलता के माध्यम से ही कार्य को अंतिम सफलता तक वहीगा जा सकताञी ख्जेय सि्मशीलता की मूक वीरता कार्यकर्ता के पीछे खड़ी होनी चाहिए। 
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रचनात्मक निर्माण के महान कार्य आमतौर पर एक धन्य क्षण में कल्पना और अनुमान किए जाते हैं, लेकिन तब वे पूरी तरह से उपयोग की गई 
ऊर्जा और अक्सर अलौकिक सहनशक्ति से ही जन्म लेते हैं। स्लक्मिकतठिबक्च्नर्झमक व्यक्ति अपने काम को अपने साथ लेकर चलता है, वह चुपचाप 
और जीवन की हलचल में अपने काम में व्यस्त रहता है। अंदर से, वह कभी भी इससे दूर नहीं होता। वह इसके प्रति इतना जुनूनी होता है कि वह 
अक्सर अपने करीबी परिवार के लोगों को बहुत दूर, किसी दूसरी दुनिया में रहने वाला लगता है। 


रचनात्मक व्यक्ति की इस जिद्दी सहनशीलता और सराहनीय स्थिरता के उदाहरण दिल को छू लेने वाले और चौंकाने वाले हैं। लेकिन प्रकृति खुद दिखाती है कि मनुष्य और 
उसके अंदर भी, नया जीवन वास्तव में एक पल में गर्भ धारण कर लेता है, लेकिन धैर्य की मांग करने वाले मौन के लंबे समय के बाद हीझलिहास है। नौ महीने तक माँ अपने 
हृदय में बच्चे को आत्म-त्यागी धीरज के साथ पालती और बचाती है, उसकी देखभाल करती है और उसका पालन-पोषण करती है जब तक कि वह दिन के उजाले में मनुष्य 


के सबसे सुंदर कार्य के रूप में नहीं दिखता। प्रत्येक रचनात्मक रचना को उसका मुकुट केवल उसके माध्यम से ही प्राप्त होता है 


चैर्य 


वे लोग और लोग जिनका धैर्य कभी विफल नहीं हुआ, वे ही जीवन में वास्तविक विजेता हैं। 
उन्हें इस जीत पर गर्व करने का अधिकार है। 

सहनशीलता के लिए शिक्षा हालाँकि, यह सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है 
युवा शिक्षा और किसी भी मानव नेतृत्व। 


67 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


प्रतीक्षा करने में सक्षम होने का 


काम, संघर्ष और आंदोलन में धीरज होता है। लेकिन स्थिर खड़े रहने, प्रतीक्षा करने और तत्परता में भी अक्सर उतना ही महत्वपूर्ण धीरज होता है। 


सभी लोग और लोग किसी महान घटना से पहले सबसे तनावपूर्ण प्रत्याशा के समय का अनुभव करते हैं। जब आसन्न, महत्वपूर्ण निर्णयों की किरणें और छायाएँ पहले से 
कहीं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं, तो अक्सर कोई सोचता है: अब इसे शुरू करना चाहिए - या कल, निश्चित रूप से -, लेकिन यह अगले सप्ताह से अधिक समय नहीं ले सकता 


है! 


और फिर कई हफ़्ते या महीने बीत जाते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा तनाव दूर नहीं हो जाता और दुनिया और मानव इतिहास काफ़ी स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ जाता। बहुत 
से लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। न तो जीवन और न ही शिक्षा ने उन्हें इंतज़ार करना सिखाया है। और अगर उन्हें इंतज़ार करना ही पड़ता है, तो वे असफल हो जाते हैं, वही 
लोग जिन्होंने संघर्ष में अक्सर खुद को सौ बार साबित किया है। 


बहुत से लोग प्रतीक्षा को आराम, आराम और सुख-सुविधा से भ्रमित करते हैं। वे प्रतीक्षा में आलस्य करते हैं और जंग खा जाते हैं। और जब यह महान घटना आखिरकार 
सामने आती है, तब वे आश्वर्यचकित, भ्रमित और अचंभित होते हैं, तब वे वहां नहीं होते, तब वे तैयार नहीं होते, तब वे असफल हो जाते हैं। बहुत से लोग और लोग अपने 
जीवन और अपने इतिहास की निर्णायक लड़ाई हार गए हैं। 


प्रतीक्षा करने में सक्षम होने का अर्थ भाग्य या पूर्वी, कमजोर को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना नहीं है 

अपरिवर्तनीय के प्रति समर्पण करो। 

प्रतीक्षा करने में सक्षम होने का अर्थ है तैयार रहना . स्पष्ट, उज्ज्वल प्रकाश की मशाल के साथ, संघर्ष की तलवार के साथ, विश्वास के 
झंडे के साथ, महान जर्मन कलाकार तत्परता को चित्रित करते हैं। लेकिन तत्परता के लिए अक्सर धीरज की आवश्यकता होती है। मशाल को लगातार जलाए रखना, 


धधकती आग को जल्दी से जलाने से ज़्यादा कठिन है। हथियारों को हमेशा तैयार रखना अक्सर एक संक्षिप्त, गर्म संघर्ष की तुलना में अधिक ताकत की मांग करता है। 
विश्वास के प्रतीकों को हमेशा ऊंचा और शुद्ध रखने के लिए तेज़ हवा में उन्हें सिर्फ़ एक बार जोश से लहराने से ज़्यादा चरित्र की आवश्यकता होती है। 


यदि भाग्य हमें रुको, तो फिर हमेशा खुद को साबित करने के लिए एक परीक्षा होती है। मतलब, तो यह हमेशा होना चाहिए 
हम एक 


अगर नेतृत्व हमें उन निर्णयों और कार्यों के लिए प्रतीक्षा करवाता है, जिनका हम लंबे समय से तनाव के साथ इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ पकना 
बाकी है। हमारे नेतृत्व पर हमारा भरोसा इतना अधिक है कि हम जानते हैं कि वह कुछ भी चूकता या खोता नहीं है। अगर वह हमें प्रतीक्षा करवाता है, तो हमारे लिए यह पूरी 
तरह से बिना शर्त तत्परता के बारे में है। 


हमारी तत्परता सदैव स्पष्ट और दूरदर्शी, दृढ़ और ऊर्जावान, चरित्र में स्थायी और दृढ़ होनी चाहिए! 


क्योंकि हम केवल महान युद्धों में ही विजय प्राप्त नहीं करना चाहते! हम यह भी दिखाना चाहते हैं कि हमने प्रतीक्षा करना सीख लिया है। 
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नम्रता 


बहुत से लोग हमेशा विनम्रता की सलाह देते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपने साथियों को छोटा, तुच्छ और गुलाम देखना चाहते हैं। उन्हें अपने आस-पास छोटे लोगों की ज़रूरत होती 
है, क्योंकि इसके बिना वे खुद को मुखर नहीं कर पाते। वे विनम्रता को नीचता से भ्रमित करते हैं। 


हालाँकि, सच्ची विनम्रता आत्म-हीनता से बिलकुल अलग है। सच्ची विनम्रता ही सच्ची महानता है। 


विनम्र व्यक्ति जानता है और महसूस करता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। वह ईश्वर के प्रति आभारी है कि उसे जो जीवन लक्ष्य दिया गया है, वह उसके पद पर खुशी और 
प्रसन्नता से खड़ा है। वह खुद को ईश्वर की महान रचना का एक घटक मानता है और जानता है कि ईश्वर की विशाल दुनिया के बिना उसका कोई मतलब नहीं होगा और ईश्वर के 
साथ वह कुछ भी कर सकता है। वह वास्तव में ईश्वर की महान दुनिया में जितना है, उससे कहीं अधिक है। विनम्र व्यक्ति महान है, क्योंकि वह खुद को अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा 
घटक मानता है। शक्ति और आत्म-जागरूकता उसे उसकी विनम्रता प्रदान करती है। शक्तिशाली प्रकृति के साथ जीवंत संबंध में, वास्तव में विनम्र व्यक्ति सूर्य और सितारों के साथ 
रहता है। वह आँख मूक्क्षओरीभर्खताशिसक्कियाफकिताहूरी दुनिया के केंद्र में नहीं रखता है, बल्कि वह महसूस करता है कि उसका अस्तित्व अनंत काल की महान नदी में समाया 
हुआ है। 


जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति इस विनम्रता को नहीं जानता, वह कभी भी अन्य लोगों के प्रति विनम्रता नहीं सीख सकता। सबसे बढ़कर, व्यक्ति को अपने अनुयायियों के प्रति, उन लोगों 
के प्रति, जिनके शीर्ष पर वह खड़ा है, जिनके नेतृत्व के लिए वह जिम्मेदार है, विनम्र होना चाहिए। पाशा बनना, बाहरी दबाव के माध्यम से खुद को श्रेष्ठ साबित करना, अपने उच्च 
पद वाले व्यक्ति को ठंडी, ऊंची दीवार से घेरना, तथाकथित अधीनस्थों को अहंकार और सतही रूप से नीची दृष्टि से देखना, मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है और इसके लिए किसी 
भी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने अनुयायियों के प्रत्येक सदस्य में रक्त और आत्मा वाला एक जीवित व्यक्ति देखता है, जो व्यक्ति बाहरी 
रूप से सबसे छोटे और सरल व्यक्ति की परवाह महसूस कर सकता है, जो प्रत्येक लोक साथी में समान रक्त का सम्मान करता है, जो व्यक्ति ईश्वर की सनातन सृष्टि के कार्य में 
सबसे सरल सदस्य के मूल्य को पहचानता है, वही व्यक्ति वास्तविक महानता और सच्ची विनम्रता की पूर्व शर्त को पूरा करता है। विनम्र व्यक्ति महान है, क्योंकि उसे केवल बाहरी 
विज्ञापन के साथ खुद पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। विनम्र व्यक्ति का महान व्यक्तित्व जीतता है, राजी करता है, 


उत्साहित करता है, खुद ही निम्नलिखित का नेतृत्व करता है। वास्तव में महान लोगों की निकटता में, व्यक्ति कभी भी छोटा और दबा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि हमेशा स्वतंत्र 
और उत्थान महसूस करता है। 
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विनम्रता और महानता हमेशा साथ-साथ चलते हैं। यही कारण है कि जीवन की शाश्वत पंक्ति में सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी - विनम्रता के माध्यम से - महान व्यक्ति 
के समुदाय में ऊपर उठ जाता है। आखिरकार, उसके लिए विद्रोह करना, पीछे धकेले जाने का अनुभव करना, दबा हुआ व्यक्ति बनना, अन्याय की बात करना, सर्वहारा के रूप 
में प्रदर्शन करना या वर्ग घृणा की घोषणा करना आवश्यक नहीं है। 


वह जिसमिशएं पर खड़ा है और अच्छी तरह से लोगों के जीवन के महान पाठ्यक्रम में है 
जानता है कि उसका दैनिक कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसलिए वह 
अपने आंतरिक मूल्य में उस व्यक्ति के बराबर हो जाता है जिसे अपने कार्य समुदाय के शीर्ष पर मार्च करना चाहिए। लेकिन अगर एक दयनीय पाशा को एक विनम्र व्यक्ति के 
ऊपर खड़ा होना चाहिए, तो विनम्र व्यक्ति खुद के सामने, सभी के ऊपर, सभी विचारशील लोगों के सामने और शाश्वत के फैसले के सामने, दुखी तानाशाह की तुलना में असीम 


रूप से अधिक महान है। 
अंतिम विश्लेषण में, विनम्रता कुछ और नहीं बल्कि स्वाभाविकता है, जीवन के महान नियमों में एकीकरण है। जर्मन सार की अथाह संपदा को देखते हुए, विनम्रता उन कई 


स्वरों में से एक है जिसमें वास्तविक जर्मन प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। 


हालाँकि, अहंकारपूर्ण घमंड और दासतापूर्ण आत्म-हीनता, इस विनम्र जर्मन महानता के दुश्मन हैं। 
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चरित्र कठोरता 
यह सहस्राब्दियों का अनुभव है कि सभी लोग और लोग जो कोमलता और आलस्य में पड़ जाते हैं, वे अपने पतन या अपने पूर्ण विनाश के करीब पहुंच जाते हैं। 
यह नॉर्डिक मनुष्य का जीवन-नियम है कि कोमल सार विशेष रूप से उसके स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता। 


सख्त और स्पष्ट, नॉर्डिक आदमी अपने शरीर को अनुशासित रखता है। हवा, सूरज और स्फूर्तिदायक पानी में, खेल और क्रीड़ाओं में, नृत्य और जिमनास्टिक में, पुरुष और 
महिला शरीर अपने उचित तनाव और व्यवहार को बनाए रखते हैं। इस व्यवहार का शरीर के पूर्वी हिस्से में होने वाले सुन्नपन से कोई लेना-देना नहीं है। 


नॉर्डिक मनुष्य अपनी भौतिकता को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्क्रिकेहाडसे व्रिकीफ्रिसे भ्र्तदरोचकत्क देसी पर ककीशकिकरओं को सजीव करना चाहता है। 


नॉर्डिक आदमी के लिए, शरीर, आत्मा और आत्मा का स्वरूप। शारीरिक आचरण जितनाएूक अविसाश्यहकेंध है, उसके लिए चरित्र प्रकृति भी उतनी ही होती है। किसी भी 
नरमी से दूर, चरित्र की कठोरता नॉर्डिक आदमी के लिए एक विशेष श्रेय है। 


चरित्र की कठोरता का अर्थ है . कठिन समय में भी इसे उसी तरह से आंतिरिफ्रकसनोवैज्ञाह्षिक जनु शर्म परीक्षण के भार के नीचे गिरने का खतरा होता है, और समृद्धि के 
समय में, जिसमें शिथिलता और नरमी का खतरा विशेष रूप से महान होता है। 


चरित्र की मजबूती केवल निरंतर आंतरिक सतर्कता और अथक मनोवैज्ञानिक अनुशासन के माध्यम से ही अर्जित और संरक्षित की जा सकती है। जो व्यक्ति सुख में अपनी 
इंद्रियों का दास नहीं बनता, जो व्यक्ति मनोरंजन को पूर्ण सुस्ती के साथ भ्रमित नहीं करता, जो व्यक्ति वासना को अनैतिकता में नहीं बदलने देता, जो व्यक्ति आराम को 
आलस्य से, उचित गर्व को मूक अहंकार से, स्वाभाविक कामुकता को आधारहीन बेशर्मी से, प्रबल सुख को निरर्थक सुख से अलग कर सकता है, वह व्यक्ति चरित्र की 


कठोरता रखता है। 


किसी भी प्रकार की अप्राकृतिकता, सारी कृत्रिम प्रकृति, प्रकृति के विपरीत हर चीज चरित्र की कठोरता के लिए पराया है। 


इसलिए जर्मन व्यक्ति जीवन भर अपनी युवा ताजगी बनाए रखता है, लेकिन वह बचकाना नहीं है, उसके हृदय की सूक्ष्मतम हलचलों के प्रति कोमल भावना होती है, लेकिन 
वह भावुक नहीं होता, वह मित्रवत होता है, लेकिन उभयलिंगी नहीं होता, वह दयालु होता है, लेकिन कोमल नहीं होता। 


बुद्धि का अनुशासन भी चरित्र की कठोरता का ही एक हिस्सा है। यह ठीक इसी मानसिक अनुशासन के कारण है कि जर्मन लोगों को कवियों और विचारकों का देश होने का 
गौरव प्राप्त है। केवल निरंतर मानसिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से ही कोई व्यक्ति एक स्पष्ट आत्मा, एक वस्तुनिष्ठ विचारक, एक गहन शोधकर्ता बन सकता है। 
अवास्तविक दुनिया पर व्यर्थ बहस, रहस्यमय मामलों के बारे में निरर्थक सपने देखना, 


है । 
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खाली आनंद में अनुशासनहीन दिवास्वप्न देखना, रहस्यमय जादू के साथ व्यर्थ व्यस्तता जर्मन भावना के लिए विदेशी है। 


प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सकती स्वरिक्े काम्िछ्यक्ति खिल्मीस्पर्वहए। यदि कोई व्यक्ति सभी नशीलेसबैंद्वाक्ी सीहूर रहता है, लेकिन इसके बजाय यौन दुराचार 
में डूब जाता है, तो इससे कोई मदद नहीं मिलती। किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना और मानसिक अनुशासन को पूरी तरह से 


नजरअंदाज करना मूर्खतापूर्ण है। यह चरित्र कठोरता का सार है। 
संतुलन 


लेकिन कभी-कभी चरित्र की कठोरता को साथी इंसान के प्रति भी अभिव्यक्त करना पड़ता है। जब कोई गंभीर बात कहना ज़रूरी हो, जब किसी प्रिय व्यक्ति के प्रति 
कठोर होना ज़रूरी हो, अगर कोई कठोर सज़ा देना ज़रूरी हो, तो यह हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे फ़ैसलों से कायरतापूर्वक बचना निश्चित रूप से आसान होता है। 


केवल तभी कोई व्यक्ति मानव नेतृत्व के लिए उपयुक्त होता है जब वह आवश्यकता पड़ने पर कठोर हो। 
इसमें पहली शर्त, निस्संदेह, स्वयं के प्रति कठोरता की है। 


हालाँकि, इस चरित्र कठोरता का ठंडी क्रूरता, सतही मनमानी, सत्ता के लिए अहंकारी प्रयास, शासन करने की मूर्खतापूर्ण लालसा से कोई लेना-देना नहीं है। जो कोई भी 


चरित्र कठोरता को इसके साथ भ्रमित करता है, वह दिखाता है कि चरित्र निर्माण उसके लिए पूरी तरह से विदेशी है। 


सर्वशक्तिमान ने जर्मनों को कठिन समय में चरित्र की दृढ़ता साबित करने का भरपूर अवसर दिया है। भविष्य में जर्मन भी खुशी के समय में अपने चरित्र को साबित कर सकते हैं! 
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हृदय की व्यक्तिगत दयालुता 


बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें अपनी ऊर्जा, अपने दिमाग की तीक्ष्णता और अपने साथी मनुष्यों के प्रति निर्दयता और क्रूरता के माध्यम से अपने सैनिक व्यवहार को साबित 
करना होगा। वे भूल जाते हैं कि दिल की व्यक्तिगत दयालुता भी आंतरिक का हिस्सा है 


परिपक्वता और वास्तविक महानता. 


व्यक्तिगत दयालुता के लिए पहली शर्त है आंतरिक खुलापन और सहानुभूतिपूर्ण समझ। जिस किसी के पास फूल की खामोश खूबसूरती के लिए कोई हार्दिक समझ नहीं है, 
वह बिना सोचे-समझे उसे मिट्टी में रौंद देगा। जो कोई भी खुद को एक महान जानवर के मूल्यों और विशेषताओं में नहीं डुबो सकता, वह आसानी से जानवरों के प्रति बेवजह 
क्रूरता करने लगेगा। जो कोई भी बदसूरत अहंकार के कारण अपने साथी मनुष्यों की प्रकृति और विशिष्टता को समझने का कोई प्रयास नहीं करता, वह व्यक्तिगत दयालुता 
और इसलिए किसी भी मानवीय नेतृत्व के लिए अनुपयुक्त होगा। लोगों का सार इतना समृद्ध और बहुआयामी है कि कोई भी सभी लोगों को एक मृत योजना के आधार पर 
आंकने का साहस नहीं कर सकता। एक ऊर्जावान, कठोर शब्द जो एक व्यक्ति को जगा सकता है, वह एक कोमल आत्मा को बुरी तरह से कुचल सकता है। एक व्यक्ति को 
ऊर्जा प्रदान करने वाला एक सूक्ष्म रूप से सोचा-समझा इशारा दूसरे व्यक्ति द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। 


किसी साथी इंसान के लिए आंतरिक समझ उसकी अच्छी विशेषताओं और उसके बुरे पक्षों पर समान रूप से निर्देशित होगी। जहाँ व्यक्ति कमज़ोर है, उसे मदद की ज़रूरत 
है, बुरा या हीन है, उसे विशेष रूप से गंभीर, गहरी और देखभाल करने वाली समझ की ज़रूरत है। 


गहरी व्यक्तिगत समझ के परिणामस्वरूप आंतरिक सामंजस्य, मनोवैज्ञानिक बराबरी का दर्जा मिलता है। दो लोग जो एक दूसरे को परस्पर समझते हैं, वे एक सामान्य कार्य 
पर दो लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जा के साथ काम करने में सक्षम होंगे जो आंतरिक रूप से अजनबी हैं। यदि नेतृत्व और अनुसरण ईमानदारी और निष्ठा से एक दूसरे को 
समझने की कोशिश करते हैं, तो वे एक फलदायी समुदाय में तब्दील हो जाएंगे जो ऊर्जावान जीवन से भरा होगा। 


मानवीय सार का सबसे गहरा ज्ञान और पहचान गंभीर तर्क से नहीं, बल्कि समर्पित प्रेम, हृदय की गहरी दयालुता से व्यक्त की जाती है। मानवीय समझ और हार्दिक दयालुता 
पारस्परिक रूप से प्रत्येक प्रस्ताव को उर्वर बनाती है। इस तरह की समझ सबसे हीन व्यक्ति में भी मूल्यों की खोज करेगी, यहां तक कि सबसे घृणित नीचता के बाद भी 
व्यक्ति इस तरह से अच्छाई की ओर झुकाव पाएगा। यह अच्छाई की चिंगारी अक्सर समझदार दयालुता द्वारा फिर से प्रजजलित होगी और समझदार व्यक्ति की महान शक्तियों 
के साथ सामंजस्य स्थापित करेगी। 
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खुशी से देना और खुशी से प्राप्त करना समझ और आंतरिक सद्भाव से विकसित हुआ। 

मानव जीवन में सबसे खूबसूरत खुशियों में से एक है जब कोई व्यक्ति किसी आत्मा में गहराई से प्रवेश करता है, आंतरिक प्रतिध्वनि पाता है और फिर उस व्यक्ति को सलाह, 
सहायता, नेतृत्व और समृद्धि दे सकता है। यह एक अद्भुत बात है, अगर कोई साथी इंसान को बहते हुए, आंतरिक धन से थोड़ी रोशनी, ताकत, सूरज और गर्मी दे सकता है। 
यह मानव नेतृत्व की सबसे बड़ी खुशी है, अगर कोई अपने अनुयायियों पर निर्माता से उपहार के रूप में मौजूद ऊर्जा को विकीर्ण कर सकता है। 


निश्चित रूप से, अहंकारी कभी भी इस दयालुता को प्रसारित नहीं कर सकते। केवल वही व्यक्ति जिसने खुद को शिक्षित किया है, उसके पास हृदय की कभी न खत्म होने 
वाली दयालुता की शक्तिहैसर््भर्डिसर्जा हृदय की इस दयालुता में निहित है। यह नए जीवन को जगा सकता है, प्रकाश और गर्मी को विकीर्ण कर सकता है और नई दुनिया 
के लिए संकेत हो सकता है। लेकिन हृदय की दयालुता का अर्थ आंतरिक रूप से ग्रहण करने की तत्परता भी है। ऐसे लोग हैं जो असहज, क्रोधित, चिड़चिड़े और चुभने लगते 
हैं, अगर कोई उनसे सलाह, उपहार, सुझाव लेकर संपर्क करना चाहता है। इस तरह वे खुद को गरीब, आनंदहीन संन्यासी बना लेते हैं। 


हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से मदद की ज़रूरत होती है और वह अपूर्ण होता है। हर व्यक्ति अभी भी सुझावों, नई समृद्धि और जीवन शक्ति के लिए अतिसंवेदनशील 
है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने साथी मनुष्यों के उपहार को अपने पूरे, अंतरतम हृदय से प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिस तरह फूल रात की ओस और 
सूरज की रोशनी पीता है ताकि वह बढ़ सके और खिल सके, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी ओर बहने वाली ऊर्जा को अवशोषित करना चाहिए ताकि वह अधिक महान, 
अधिक परिपक्व और समृद्ध बन सके। जहाँ भी समुदाय में देने वाले और लेने वाले इस दयालुतापूर्ण हृदय से एक-दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, वहाँ समृद्ध फल उगेंगे। 


बहुत से लोग दिल की दयालुता को कमज़ोरी, कोमलता, सुस्ती और भावुकता से भ्रमित करते हैं। बहुत से लोग दिल की दयालुता को अमानवीय मानकर नकार देते हैं। 
लेकिन वे अपनी कमज़ोरी और असुरक्षा को बाहरी क्रूरता के पीछे छिपाते हैं। 


वास्तव में, अपने लिए हमेशा अपने दिल की दयालुता को बनाए रखने और इसे न केवल बाहरी रूप से प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि इसे अपने अंदर भी गहराई से प्राप्त 


करने के लिए चरित्र की जबरदस्त ताकत और मनोवैज्ञानिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जर्मनों को अक्सर बर्बर कहकर कोसा जाता है। हर जर्मन व्यक्ति के लिए यह गर्व 
की बात होगी कि वह अपने दिल की दयालुता को ठीक से पोषित करे और इस तरह अपने और अपने लोक भावनात्मक धन को सुरक्षित करे। 
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साहस 


वीरता हर किसी को नहीं मिलती। हर किसी को साहसी होना चाहिए। 


वीरता एक ऐसा आह्वान है जिसके लिए हर किसी को लड़ना चाहिए, अगर भाग्य उसे बुलाता है। लेकिन हर कोई जो वीरता के लिए प्रयास करता है वह नायक भी नहीं 
होता। 


साहस हर जर्मन का कर्तव्य है। और हर सच्चा जर्मन हीरो हो सकता है और होना भी चाहिए। जीवन की सभी चीज़ों की तरह, फ़्यूहरर भी 
पूरे जर्मन भविष्य के लिए साहस का उदाहरण है। उसने जर्मन लोगों को दिखाया है कि प्राकृतिक जीवन-नियमों के दायरे में, जर्मन के 
लिए असंभव शब्द अब मौजूद नहीं है। साहस के ज़रिए, हर ख़तरे का सामना किया जा सकता है, हर प्रतिद्वंद्वी को हराया जा सकता है, 
हर मुश्किल को खत्म किया जा सकता है। साहस चमत्कार करता है। 


शरीर, आत्मा और भावना का सामंजस्य शायद ही कभी साहस में इतना स्पष्ट होता है। 
साहस के लिए भी उसी प्रकार पूवपिक्षित शर्त है जैसे शरीर का अनुशासन, मन का अनुशासन और आत्मा का अनुशासन। 


साहस को खेल और शारीरिक व्यायाम में खुद को साबित करना चाहिए। एक खेल भावना केवल मांसपेशियों के कौशल और मांसपेशियों 
की ताकत में व्यक्त नहीं होती है, बल्कि दृढ़, दृढ़ साहस में व्यक्त होती है जिसके साथ कोई एथलेटिक प्रतियोगिता और खेल अभ्यास के 
खतरों का सामना करता है, और फिर लगातार शारीरिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण की अप्रियता पर काबू पाता है। 


साहस को मौसम की अप्रियता में खुद को साबित करना चाहिए। स्वर्ग ने नॉर्डिक आदमी को शाश्वत वसंत नहीं दिया है, क्योंकि वह उसे 
कठोर बनाना चाहता था। उसने उसे शाश्वत गर्मी नहीं दी है, क्योंकि वह उसे कमजोरी से बचाना चाहता था। वसंत और सूरज के अलावा, 
सर्वशक्तिमान ने जर्मन आदमी को कठोर तूफान और कठोर सर्दियों के दिन दिए हैं। तूफान का विरोध करना, केंद्रित ऊर्जा के साथ बर्फीली 
सर्दियों की ठंड का विरोध करना, ये साहसी नॉर्डिक सहनशक्ति की कुछ परीक्षाएँ हैं। 


दुर्घटनाओं, घावों और बीमारियों के समय यह दिखाया जाता है कि कौन साहसी है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो असहनीय होते हैं और 
अपने सहायकों को वष्ट देते हैं, भले ही उनका दर्द असहनीय न हो। और कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो सबसे भयंकर पीड़ा और पीड़ा में 
भी शानदार, साहसी व्यवहार दिखाते हैं और जहाँ उन्हें माँग करने का अधिकार होता है, वहाँ भी वे बेबाक होते हैं। 


दैनिक जीवन के अनेक संकटों, पीड़ाओं और खतरों में व्यक्ति को साहसी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति - जो जीवन को सतही रूप से नहीं 
जीता या अपने जीवन को गतिहीन रूप से नहीं जीता - अप्रियता का अनुभव करता है, जिससे उसे निपटना पड़ता है, संघर्ष 
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उसे खतरों से निपटना होगा, उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जीवन में व्यक्ति को कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, जिन्हें उसे अकेले ही सहना पड़ता है, बिना किसी 
मदद के। तब केवल साहस, बहादुरी भरा काम, भविष्य की ओर दृढ़ निश्चयी कदम ही मदद करते हैं। 


साहस केवल पुरुषों का विशेषाधिकार नहीं है। महिलाओं और माताओं, लड़कों और लड़कियों को भी साहसी होने का गौरवपूर्ण अधिकार और पवित्र कर्तव्य है। 


साहस अच्छा है। कायरता बुरी है। जिसने भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में और दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों में हमेशा साहस से काम लिया है, उसने अपने 
जीवन में कई गलतियाँ की होंगी। 


साहस से खुशी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत को जिद्दीपन के साथ सहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धैर्यवान, बलि का बकरा बनते 
हैं, जो सौम्यता और दर्द भरी निगाहों से भरा होता है। इन सबका साहस से कोई लेना-देना नहीं है। साहसी व्यक्ति जीवन का सामना ताज़ी, खुशनुमा बहादुरी के साथ 
करता है। खुश और गर्वित, ईमानदार और स्वतंत्र, साहसी व्यक्ति भविष्य की ओर आगे बढ़ता है - भले ही उसके सामने मौत ही क्यों न हो। 


साहस का मतलब हमेशा जीवन की पुष्टि करना होता है। साहसी व्यक्ति जीवन में दृढ़ता से खड़ा रहता है। वह कभी भी किसी मुश्किल परिस्थिति से बचने के लिए मौत 
की ओर भागने की कोशिश नहीं करता। 


इस साहस को दैनिक जीवन में सिद्ध करना चाहिए, ताकि यह निर्णय में विजय की ओर ले जा सके। शांति के दैनिक कार्य में साहस का अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि 
लोग युद्ध में परीक्षा पास कर सकें। खतरे के समय में कोई जल्दबाजी में पुराने हथियारों के भंडार से साहस नहीं जुटा सकता। 


साहस शाश्वत सहनशीलता का हिस्सा है 


जर्मन व्यक्ति क्योंकि वह जीत और हार में, युद्ध में और 
शांति, परमेश्वर उसके साथ है। 
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न्याय 


मानव जीवन में सबसे कड़वी पीड़ा तब होती है जब उसे लगातार अन्याय सहना पड़ता है। हर कोई कभी-कभार होने वाले दुर्भाग्य को गरिमा के साथ सहन कर सकता है। जो लोग 
दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों में दुर्भाग्य का सामना करते हैं, वे फिर भी कुछ हद तक हास्य के साथ उस पर विजय पा सकते हैं। लेकिन जो लंबे समय तक दुर्भाग्य का सामना 
करते हैं, वे शारीरिक रूप से और सबसे बढ़कर भावनात्मक रूप से नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, तो वह उससे प्रकाश, सूर्य, 
जीवन का आनंद, खुशी, आत्मविश्वास, जीवन-साहस, ऊर्जा, आंतरिक समर्थन और अन्यायपूर्ण व्यवहार, पूर्णतः अनुचित , ऊपर 
शक्ति छीन लेता है। किसी व्यक्ति के साथ लगातार अन्याय करने का मतलब है उसे धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से मौत के घाट उतारना। वह क्रूर तानाशाह जो हमेशा अपने साथी 
मनुष्यों के साथ अन्याय से भरा हुआ है, वह निरंतर दुर्व्यवहार और भावनात्मक भाईचारे का दोषी है। यह लोक समुदाय के खिलाफ सबसे बुरे अपराधों में से एक है। 


निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जिनका स्वभाव और व्यवहार हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार करने, उन्हें डराने, उनके साथ हमेशा कठोर व्यवहार करने और उन्हें नीचा दिखाने 
के लिए प्रेरित करता है। ये वे लोग हैं जो हमेशा सतही, हमेशा बेमतलब के चंचल या हमेशा नीरस तरीके से चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन असली न्याय ठीक उन्हीं लोगों 
को मिलना चाहिए जो बाहर से कुछ अनाड़ी दिखाई देते हैं। अगर कोई प्रयास करे, तो वह इन लोगों में भी अच्छे पक्ष, आंतरिक गहराई और मूल्यवान व्यवहार देख सकता है। 
ठीक इन्हीं लोगों में, व्यक्ति न्‍्यायपूर्ण व्यवहार के लिए दुर्लभ कृतज्ञता प्राप्त कर सकता है। 


न्यायपूर्ण होने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के साथ मानवीय मापदण्ड के अनुसार वैसा व्यवहार करना जैसा वह योग्य है, तथा उसके साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप समान 
परिस्थितियों में अपने साथ होने की अपेक्षा करते हैं। 


इस प्रकार न्याय की एक शर्त यह है कि व्यक्ति अपने साथी मनुष्य के साथ सतही व्यवहार न करे, बल्कि उसके स्वभाव, उसके जीवन की नियति, उसके परिवेश में डूब जाए। 
जो कोई भी न्यायपूर्ण होना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने साथी मनुष्य के गुणों, लाभों और कमियों, सुखद अनुभवों और कड़वे अनुभवों को समझने के लिए मानवीय 
दयालुता से भरा एक महान प्रयास करना चाहिए, संक्षेप में, संपूर्ण व्यक्ति को उसकी अंतिम गहराई में समझना चाहिए। 


न्याय प्रारम्भ में स्वयं को बाह्य आचरण, कार्यों, बाह्य व्यवहार में अभिव्यक्त करता है। 
अपने पूरे व्यवहार में, हाव-भाव के अंतिम विवरणों में, शब्दों की सूक्ष्मतम बारीकियों में पूरी तरह से न्यायपूर्ण होने के लिए अक्सर बहुत अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती 
है। लेकिन नॉर्डिक व्यक्ति की पहचान व्यवहार और आचरण के इस बाहरी और आंतरिक अनुशासन से होती है। 


लेकिन नॉर्डिक आदमी विशेष रूप से इस तथ्य से सम्मानित है कि उसके साथ है डबल-नहीं 
बाहरी आचरण और आंतरिक आचरण के बीच का संबंध , कि उसका सार 
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एक संपूर्ण आंतरिक एकता का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्डिक मनुष्य में, न्याय को इसलिए विशेष रूप से आंतरिक दृष्टिकोण में भी प्रकट होना 
चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं का सामना करना चाहता है, तो वह किसी व्यक्ति के साथ बाहरी रूप से न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता और 
भीतर से उसके बारे में अन्यायपूर्ण नहीं सोच सकता। लेकिन जो कोई भी विचार में किसी साथी मनुष्य का न्यायपूर्ण तरीके से न्याय करता है, 
उसे यह नहीं मानना चाहिए कि यह आंतरिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। प्रत्येक स्वाभाविक रूप से इच्छुक व्यक्ति तुरंत महसूस करता है और 
अंदर से महसूस करता है कि कया कोई साथी मनुष्य उसके साथ आंतरिक स्नेह, अस्वीकृति या उदासीनता के साथ मिलता है। दो लोगों के बीच 
एक भी शब्द या एक भी इशारा आदान-प्रदान नहीं होना चाहिए, वे बहुत जल्द ही खुद ही महसूस कर लेते हैं कि वे एक-दूसरे के प्रति कैसा 
महसूस करते हैं। नॉर्डिक मनुष्य के लिए, विचार और निर्णय में आंतरिक न्याय एक विशिष्ट स्व-स्पष्ट चीज़ है। लेकिन यह जीवन का एक 
व्यावहारिक ज्ञान भी है जो समुदाय में एक साथ रहने को बहुत सरल बनाता है। 


न्याय का अर्थ केवल यह नहीं है कि कोई अपने साथी मनुष्य पर अन्याय न करे। न्याय का अर्थ है कि कोई अपने साथी मनुष्य पर अन्याय न 
करे। सृष्टिकर्ता ने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि कुछ लोग तुरन्त रक्त, आत्मा और आत्मा का सामंजस्य महसूस करते हैं, जबकि 
अन्य लोग किसी भी प्रकार का रक्त-संबंध या आंतरिक प्रतिध्वनि महसूस नहीं करते हैं, या परस्पर एक-दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन जहाँ 
लोग एक समुदाय में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, वहाँ व्यक्तिगत स्नेह, उदासीनता और नापसंदगी को पृष्ठ भूमि में जाना चाहिए। लेकिन यह 
व्यक्तिगत संबंध पूरी तरह से पृष्ठभूमि में जाना चाहिए जहाँ नेतृत्व और अनुसरण, शिक्षक और छात्र, शिक्षक और शिष्य के बीच के संबंध 
शामिल हैं। जो शिक्षक लगातार किसी छात्र पर अन्यायपूर्ण पक्षपात करता है, वह न केवल दूसरे छात्रों में नुकसान का जहरीला बीज बोता है, 
बल्कि वह अपने प्रिय को बिगाड़ कर, उसे कमजोर बनाकर, उसकी जीवन ऊर्जा को नष्ट करके, उसके आंतरिक समर्थन को छीनकर खुद को 
नुकसान पहुँचाता है। हर युग में सर्वश्रेष्ठ युवा ने शिक्षकों के अन्यायपूर्ण पक्षपात के प्रभाव में एक दुखद, दुखद अंत पाया है। सामान्य जीवन में 
अन्‍्यायपूर्ण पक्षपात, अन्यायपूर्ण पक्षपात की तरह ही समुदाय के प्रति अन्याय और अपराध है। 


न्याय के लिए अक्सर कठोरता की आवश्यकता होती है। न्यायपूर्ण और स्पष्ट, गंभीर और खुले निर्णय से बचना बहुत सरल, आसान और 
आरामदायक होगा। किसी प्रिय व्यक्ति से कठोर, लेकिन आवश्यक गंभीर शब्द बोलना अक्सर बहुत कठिन होता है। सज़ा अक्सर सज़ा देने 
वाले पक्ष को सज़ा पाने वाले से ज़्यादा दर्दनाक लगती है। लेकिन कठोरता न्याय का उतना ही महत्वपूर्ण घटक है जितना कि दयालुता। 


हर व्यक्ति में न्याय के प्रति एक अच्छी भावना होती है। सबसे छोटा बच्चा न्याय और अन्याय को ठीक उसी तरह महसूस करता है जैसे सबसे 
बड़ा बुजुर्ग। न्याय हर समुदाय की आवश्यक शर्तों में से एक है। न्याय समुदाय के हर सदस्य का सबसे पवित्र कर्तव्य है। 
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स्वच्छता 


लड़ाई और युद्ध, हर तरह के खतरे और बाधाएँ लोगों और लोगों के लिए केंद्रित परीक्षण हैं। वे तभी सफल होंगे, जब व्यक्ति ने दैनिक जीवन में 
खुद को साबित किया हो। दैनिक जीवन की परीक्षाएँ अक्सर जीवन की महान शक्ति परीक्षाओं से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। 


कई लोग और लोग जो सबसे कठिन लड़ाई में विजयी होकर बच गए हैं, वे दैनिक जीवन में अनजाने में तुच्छता, सतहीपन, आराम और गंदे 
व्यवहार में फंस गए और फिर नष्ट हो गए। 


इसलिए जर्मन आदमी हमेशा युद्ध में, शांति में, दुर्भाग्य में और सौभाग्य में, अपने आंतरिक जीवन को आंतरिक स्वच्छता से आकार देने का 
प्रयास करता है। सम्मान उसके राजनीतिक और उग्रवादी युद्ध मोर्चे के साथ-साथ उसके काम के मोर्चे के लिए उसके कार्य का मार्गदर्शक 
सिद्धांत है। उसे बार-बार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वच्छ आचरण, जो उसके खून की तरह ही वास्तविक गहराई का है, उसे हमेशा अपनी 
सारी ऊर्जाओं के उपयोग के माध्यम से नए सिरे से जीता और संरक्षित किया जाना चाहिए। 


कई लोगों से पहली मुलाकात में ही यह महसूस होता है, कई लोगों के साथ वर्षों के अनुभव में यह महसूस होता है कि उनका पूरा अस्तित्व 
शुद्ध स्वच्छता से भरा हुआ है। ऐसे शुद्ध, सच्चे, मूल्यवान लोगों से परिचय हमेशा खुशी देता है। शुद्धतम चरित्र वाले इन लोगों के साथ कोई भी 
जुड़ाव एक लाभ है। यह किसी भी समुदाय को श्रेष्ठ और रूपांतरित करता है। जिस समुदाय में ऐसे कई लोग होते हैं, वह इतिहास की कसौटी 
पर खरा उतर सकता है। यह अपने आप में अनंत जीवन सुनिश्चित करता है। 


विचारों की पवित्रता आमतौर पर बाहरी स्वच्छता में परिलक्षित होती है। एक साफ नज़र, एक साफ बाहरी रूप, बाहरी गंदगी से मुक्त रहने का 
स्वाभाविक प्रयास, आमतौर पर यह संकेत देता है कि इस बाहरी स्वच्छता के पीछे एक आंतरिक पवित्रता भी छिपी है। 


सबसे बढ़कर, ईमानदारी चरित्र की शुद्धता का हिस्सा है। ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि वे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ रीच की सेवा करते 
हैं। लेकिन उनमें कोई आंतरिक ज्वाला और कोई उत्साह नहीं है। वे ठंडे और खाली रहते हैं, क्योंकि वे केवल एक उच्च पद, पदोन्नति और 
प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करते हैं। रीच की सेवा उनके लिए केवल उनके अहंकार का एक सुंदर दिखावा है। 


ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे लोक समुदाय की सेवा करते हैं। लेकिन उनके निकट रहने पर ऐसा लगता है कि वे केवल आम भलाई ही 
जानते हैं, यदि उन्होंने पहले अपना लाभ सुनिश्चित कर लिया हो। जर्मन नैतिक नियम "व्यक्तिगत भलाई से पहले आम भलाई" उनके द्वारा 
आत्मसात नहीं किया गया है। इसलिए उनका पूरा आचरण खोखला और झूठा है। स्वच्छ लोगों में, बाहरी दिखावट और आंतरिक व्यवहार, 
शब्दों और कर्मों के बीच कोई असंगति नहीं होती। सबसे शुद्ध व्यक्ति में कमज़ोरियाँ और खामियाँ होती हैं। इसका उन लोगों की असंगति, 
गंदगी और गंदगी से कोई लेना-देना नहीं है जो अंदर से पूरी तरह से बेईमान और झूठे हैं। 
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साथी मनुष्य के प्रति ईमानदारी आंतरिक स्वच्छता का हिस्सा है। व्यक्ति को हमेशा साथी मनुष्य की आँखों में देखने में सक्षम होना चाहिए। 
शुद्ध व्यक्ति ईमानदारी से साथी मनुष्य को हर खुशी देता है और हमेशा एक ईमानदार दोस्त होता है। 


लेकिन वह यह भी जानता है कि उसका सामना कैसे गंभीरता से, दंड से या ज़रूरत पड़ने पर शत्रुता से खुलेआम किया जाए। साथी मनुष्य की 
संपत्ति और समुदाय की संपत्ति के प्रति ईमानदार रवैया स्वच्छता का हिस्सा है। 


जहाँ लाखों लोग अपनी मेहनत से मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं, वहाँ अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत के खुद को अमीर बनाता है 
और इस तरह अपने साथियों को ठगता है तो यह अपराध है। जहाँ काम और मज़दूरी का वितरण न्यायोचित है, वहाँ बेईमानी, ठगी, भ्रष्टाचार, 
गबन या चोरी की संपत्ति प्राप्त करना और भी अधिक घृणित अपराध हैं। 


सबसे बढ़कर, लोगों के बीच सबसे अंतरंग संबंधों में स्वच्छता को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मित्रता और दोस्ती में, और सबसे बढ़कर प्यार 
में, सभी बेईमानी, किसी भी तरह की धोखाधड़ी, किसी भी तरह के आपसी धोखे को बाहर रखा जाना चाहिए। लोगों के बीच सबसे निजी 
रिश्तों में, व्यक्ति को वह सब कुछ त्याग देना चाहिए जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक यहाँ, व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ पर गुप्त 
रूप से कब्ज़ा नहीं करना चाहिए जो उसकी नहीं है। 


बहुत से लोग मानते हैं कि वे भाग्य को भी धोखा दे सकते हैं। वे यह नहीं मानना चाहते कि चरित्र की कोई भी गंदगी हमेशा उन्हें ही नुकसान 
पहुँचाती है। अंतिम विश्लेषण में, कोई भी व्यक्ति अशुद्धता के माध्यम से भाग्य को धोखा नहीं दे सकता। व्यक्ति हमेशा गंदगी के माध्यम से खुद 
को ही गंदा करता है। हर जर्मन अपने भीतर समय-समय पर शांत समय में अपने अंदर झाँकने और अपने जीवन की शुद्धता की जाँच करने 
का दायित्व महसूस करता है। निरंतर आत्म-जाँच उसे और उसके लोगों को भविष्य में दैनिक जीवन के खतरों से बचाएगी और संकट और 
संघर्ष के समय के लिए उन्हें मजबूत बनाएगी। 
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प्रजनन [ ज़ुच्ट ] 


एक समय था जब प्रजनन शब्द को दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया था। लोगों के लिए इसका मतलब था अच्छी और सख्त परवरिश। 
लेकिन पशु प्रजनन में इसका मतलब था नस्ल की जैविक बेहतरी और नस्लीय चयन। 


राष्ट्रीय समाजवादी विश्व-दृष्टिकोण ने लोगों को जीवन के सरल और महान संबंधों की ओर पुन: अग्रसर किया है तथा अनुशासन शब्द को पुनः उसका महत्व 
प्रदान किया है। पूर्ण, प्राकृतिक 
और मूल अर्थ 


जैविक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति वह होता है जिसका रक्त स्वच्छ हो और जिसके शारीरिक-मानसिक-मनोवैज्ञानिक जीन बहुत 
मूल्यवान हों। यह पहला और सबसे स्वाभाविक नियम है जो निर्माता ने मनुष्य को दिया है कि वह अपने रक्त की विरासत को शुद्ध और महान बनाए रखे। 
प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र दायित्व है कि वह अपने रक्त की ऊर्जा को किसी भी तरह के मिथ्याकरण और विघटन, विनाश और विनाश से बचाए। सबसे बड़ा 
अपराध और सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक साथ रक्त के विरुद्ध ऐसा पाप है। 


लेकिन रक्त की स्वस्थ ऊर्जा को व्यर्थ में बरबाद करना और इस तरह अपने कुल के रक्त प्रवाह को कमजोर करना भी रक्त के प्रति अपराध है। किसी भी 
व्यक्ति की जीवन ऊर्जा इतनी मूल्यवान और पवित्र होती है कि जो व्यक्ति अच्छे समय में इन ऊर्जाओं को संकट और निर्णय के समय व्यर्थ में बरबाद करता 
है, उसके पास प्रतिरोध की कोई ताकत नहीं बचती और न ही आत्म-पुष्टि के लिए कोई ऊर्जा बचती है। इस तुच्छ आत्म-समर्पण के कारण इतिहास में कई 
लोगों की मृत्यु हुई है। 


जो भी ऐसा जीवन जिएगा प्रजनन के साथ, उच्चतम नैतिकता से भरा है यह प्राकृतिक प्रजनन किसी भी प्रजनन 
की कमी का स्वस्थ विरोध है। इस प्रजनन का नैतिक पाखंड और पाखंड से कोई लेना-देना नहीं है। प्रजनन का मतलब निश्चित रूप से जैविक चयन से 
कहीं ज़्यादा है। आत्मा और बुद्धि की ऊर्जा को रक्त की ऊर्जा से अलग नहीं किया जा सकता। 


रक्त शुद्धता के संरक्षण का अर्थ है । लोगों या लोगों का नैतिक और मनोवैज्ञानिक संदूषण और विघटन हमेशा. आंतरिक दायित्व 
स्वच्छता रक्त के जैविक संदूषण के साथ-साथ चलता है। पतित कला के सबसे अप्राकृतिक उत्पाद उस समय की मनोवैज्ञानिक विकृति, रक्त 
संदूषण और नैतिक पतन के अनुरूप हैं। 


हालाँकि, सभ्य नैतिक आचरण के लिए शरीर का प्रजनन पूवपिक्षित है। 

जो कोई भी यह मानता है कि वह ऐसा कर सकता है या उसे ऐसा करना चाहिए - शारीरिक प्रजनन के दृष्टिकोण से - 

नैतिक रूप से अनैतिक होने के कारण, प्रजनन का अर्थ समझ में नहीं आता है। यह जीवन के नियमों की सबसे सुंदर पूर्ति है, अगर एक शानदार शरीर जो 
कुलीन प्रजनन से भरा है, आंतरिक प्रजनन की कुलीनता के साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है। हर युग में, जर्मन कला ने 
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मूर्तिकला और चित्रकला में शानदार लोगों को चित्रित किया गया है जो एक साथ शरीर के सबसे अच्छे प्रजनन के साथ शुद्धतम नैतिक ऊर्जा का प्रतीक हैं। 


प्रजनन शब्द में शरीर, आत्मा और मन के महान प्राकृतिक सामंजस्य को अभिव्यक्ति मिलती है जो विशेष रूप से नॉर्डिक मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण सार को चित्रित करती है। 


ऐसे लोग भी हैं जो नैतिक शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन उनमें मानसिक शिक्षा की कमी होती है और इसलिए वे कभी भी संतुलित आचरण नहीं कर पाते। ऐसे लोग 
भी हैं जो बाहरी तौर पर कुछ हद तक दोषहीन होते हैं। लेकिन अपने विचारों में, अपनी कल्पना में वे खुद को एक विकृत, दूषित और पतनशील दुनिया के हवाले कर देते हैं। 
शिक्षा की यह आंतरिक कमी कुछ हद तक लोगों के बाहरी आचरण में झलकती है। 


प्रत्येक गुप्त विचार किसी न किसी तरह से व्यक्ति के शारीरिक और नैतिक आचरण को एक महीन छेनी से आकार देता है। स्पष्ट, परिणामात्मक और तार्किक सोच का आदी 
होना भी मानसिक अनुशासन का हिस्सा है, किसी भी मानसिक उथल-पुथल और सतहीपन से मुक्ति, बौद्धिक गहराई और तीव्रता के लिए प्रयास। 


जहां इस मानसिक अनुशासन का अभाव है, वहां सर्वोत्तम शारीरिक प्रशिक्षण भी व्यक्ति को अंतिम मूल्य प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। 


बचपन से ही व्यक्ति को इस उच्च, व्यापक संस्कार की शिक्षा दी जानी चाहिए। 

प्रजनन के लिए, किशोरावस्था मानव जीवन में निर्णायक अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। अपने वर्षों की पूरी शक्ति में, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुशासित निर्माण पर 
दिन-प्रतिदिन काम कर सकता है और करना चाहिए। यह न केवल एक पवित्र कर्तव्य है, बल्कि उसके लिए एक नैतिक उपहार भी है। और बुढ़ापे में भी, जब कई ऊर्जाएँ लंबे 
समय तक सोती रहती हैं, तब भी एक व्यक्ति अनुशासित सार की अभिव्यक्ति और आकार देने वाला हो सकता है। 


जर्मन भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो संक्षिप्त रूप से, लेकिन लचीले ढंग से और व्यापक रूप से नॉर्डिक मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को व्यक्त करते हैं। ब्रीडिंग शब्द उनमें से एक 
है। 


संस्कारवान व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके शरीर में स्वस्थ, ताजा, प्राकृतिक और सुदृढ़ता होती है, नैतिक ऊर्जा और मनोवैज्ञानिक गहराई होती है, तथा स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ 
और गहन, प्रशिक्षित बुद्धि होती है। 


इस तरह से प्रजनन करना जर्मन का सर्वोच्च आदर्श बन जाता है। जो लोग इस प्रजनन को पवित्र मानते हैं, वे महानतम कर्म और काम करने में सक्षम होंगे। जो व्यक्ति इस 
प्रजनन को अपनाता है, वह अपने लिए अनंत काल सुरक्षित कर लेता है। 
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शील 


एक समय था जब कोई व्यक्ति नियमों की एक निश्चित प्रणाली के अनुसार, एक शिष्टाचार के अनुसार, नियमों और आदेशों की एक योजना के अनुसार विनम्रता सीख सकता 
था। जिस किसी के पास इन सभी बातों को याद करने और अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय था, वह व्यक्ति विनम्र था। 


इस बीच, आदमी को फिर याद आ गया कि विनग्रता जर्मन आदमी की विशेषता है। प्राकृतिक विशेषता 
और एक स्व-स्पष्ट दायित्व 


विनम्रता एक महान व्यक्ति की आंतरिक संपदा से अपने आप प्रवाहित होती है। यह कोई खोखली, खोखली, कमजोर और बाहरी चीज नहीं है। यह कठोर सूत्रों और 
विनियमों, यांत्रिक समारोह और कठोर शिष्टाचार से बंधा नहीं है। विनम्रता जीवन के प्रति ईमानदार सम्मान और गहरे चरित्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। 


वास्तविक सामुदायिक भावना, 
इसलिए विनग्रता कोई गौण अभिव्यक्ति या सभ्य मानवीय व्यवहार का महत्वहीन अंग नहीं है। यह हर सभ्य व्यक्ति के लिए एक आंतरिक दायित्व है। 


जहां जीवन में अशिष्टता और अमित्रता का बोलबाला है, यह साबित करता है कि प्रभावित लोग जीवन का सामना नहीं कर सकते, उनमें चरित्र की कमी है या उनकी भावना 
और मन संकीर्ण और सीमित हैं। 


लोगों के सार और दी गई परिस्थितियों के अनुरूप, विनम्रता की अभिव्यक्ति बहुत विविध हो सकती है। एक संयमित विनम्रता होती है जो कठोर नहीं होती, लेकिन 
अतिशयोक्तिपूर्ण भी नहीं होती, और फिर भी ईमानदार होती है। यह एक सादा, हार्दिक और स्वाभाविक विनम्रता है। शुष्क, कुछ हद तक कोणीय और खुरदरी विनम्रता फिर 
से अलग है, लेकिन हमेशा प्यार से भरे रहने वाले लोगों की विनम्रता से कम मूल्यवान नहीं है। और विशेष रूप से गहरे लोगों की शांति, सुरक्षा और सुरक्षा विकीर्ण करने वाली 
विनम्रता का एक और चरित्र है। 


शांत स्वभाव वाले लोगों को अतिशय विनम्रता का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह विनम्रता झूठी प्रतीत होगी। और जो लोग हमेशा प्रसन्नता से भरे रहते हैं, उन्हें भी 
अपनी विनम्रता को अस्वाभाविक रूप से नहीं रोकना चाहिए, अन्यथा यह अस्वीकृति बन जाती है। 


अपने खून के प्रति विनम्रता अजनबियों के प्रति विनम्रता से अलग रूप लेती है। तूफानी खुशी से भरे मौकों पर इसका लहजा गंभीर और दुखद मौकों से अलग होता है। 


लेकिन सभी जीवन स्थितियों में और सभी लोगों के प्रति, एक स्पष्ट बात मौजूद है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता है -- बहुत अधिक कर्तव्य विनम्रता के लिए, 
तनाव और झगड़ा, बहुत अधिक अप्रियता और कठिनाई, बहुत विनम्रता जीवन को आसान और अधिक सुंदर बनाती है 

अधिक समय की हानि और काम का नुकसान, बहुत अधिक असंतोष और पीड़ा असभ्य लोगों से उत्पन्न होती है। मानव जीवन का पूरा हिस्सा, समुदाय का वातावरण, दैनिक 
जीवन की भावना विनगम्रता के माध्यम से अधिक उज्ज्वल, अधिक मुक्त और मुक्त हो जाती है। 


विनम्रता लोगों को सबसे कीमती काम ऊर्जा और सबसे मूल्यवान जीवन ऊर्जा बचाती है। ठीक वही लोग जिन्हें 83 का विशेष सेवक होने के लिए बुलाया जाता है 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


इसलिए जनता, पार्टी के राजनीतिक नेता, फैक्टरी प्रबंधक, अधिकारी और पुलिसकर्मी तथा सार्वजनिक कार्यालयों के कर्मचारियों का भी निरंतर विनम्रता का विशेष 
दायित्व है। 


विनम्रता लोगों को श्रेष्ठ बनाती है जो व्यक्ति दिन-प्रतिदिन हमेशा विनम्र रहने का प्रयास करता है, वह वर्ग-द्वेष, क्रूरता और नीच क्रूरता, राजनीतिक 
पक्षपात, बेईमानी और किसी भी प्रकार की अभद्रता से मुक्त हो जाएगा। अंतिम विश्लेषण में, विनम्रता आंतरिक प्रशिक्षण का केवल एक पक्ष है, जो विशेष रूप से नॉर्डिक 
व्यक्ति के लिए श्रेय की बात है। विनम्रता का अर्थ है आंतरिक आत्म-नियंत्रण और बाहरी और आंतरिक अनुशासन। विनग्रता गहरे चरित्र निर्माण का संकेत है। 


दैनिक जीवन में और आराम तथा शांतिपूर्ण जीवन के समय में विनम्रता आवश्यक है। हालांकि, उच्च तनाव और कठिन परीक्षा के समय, संघर्ष और संकट के समय में, 
असभ्य, उदास लोग स्वस्थ जीवन और विजयी संघर्ष के आपराधिक विध्वंसक बन सकते हैं। 
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त्याग और बलिदान 


जर्मन आदमी जीवन में दोनों पैरों से खड़ा है। वह इस जीवन का आनंद लेता है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ, इस जीवन के फलों के लिए पहुंचता 
है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि उसे ईश्वर के सृजन के कार्य में खुद काम करने की अनुमति दी जाए, शाश्वत व्यवस्था के महान नियमों के 
अनुसार खुद को जीवन को आकार देने में सक्षम बनाया जाए, अपनी ताकत से सृजन, बोना और कटाई करने की अनुमति दी जाए। जर्मन आदमी इस जीवन 
के लिए केवल एक पूर्ण, बिना शर्त हाँ जानता है। 


लेकिन चूंकि जर्मन होने का अर्थ है अशांत जीवन की पुष्टि, इसलिए त्याग और बलिदान का दायित्व भी जर्मनों के लिए बार-बार उठता है। 


उन सभी चीजों, सुख-सुविधाओं, इच्छाओं और सुखों का त्याग करना स्वयंसिद्ध है, जो व्यक्ति के स्वयं के जीवन और लोक समुदाय की भलाई को स्थायी 
नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे विविध प्रकार के उत्तेजक पदार्थ छोटी खुराक में एक सुस्त व्यक्ति को जीवंत कर सकते हैं, एक थके हुए व्यक्ति को बिना किसी तरह 
का नुकसान पहुंचाए नई ऊर्जा दे सकते हैं। हालांकि, शारीरिक या भावनात्मक जहर का अनियंत्रित आनंद हमेशा नुकसानदेह ही होता है। प्रलोभन चाहे कितना 
भी बड़ा क्यों न हो और चमक कितनी भी मोहित क्‍यों न हो, यहाँ केवल एक स्पष्ट 'नहीं' है, एक दृढ़ त्याग। 


लेकिन जर्मन को कभी-कभी हानिरहित खुशियों और सबसे बढ़कर जीवन के आराम का भी त्याग करना पड़ता है ताकि वह खुद को सुस्ती, कठोरता, कठोरता 
और कोमलता से बचा सके। 


है हु फः है फः 


जो व्यक्ति अभावों और संघर्षों का आदी है, उसे इस प्रकार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और समृद्धि का 
आनंद उठाता है, जो व्यक्ति सौभाग्य से समृद्ध है, जिसका जीवन निरंतर सुख-सुविधाओं में बहता है, उसे व्यवस्थित और स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से अपने 
आप को तरोताजा, लचीला, गतिशील और क्रियाशील बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 


जर्मन आदमी हमेशा इस बात से वाकिफ रहता है कि वह जीवन में अकेला नहीं है, बल्कि वह लोक समुदाय के महान जीव का सदस्य है। जहाँ कहीं भी कोई 
लोक साथी ज़रूरत में रहता है, उसके बगल में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह साथी की तरह उसके साथ खड़ा रहे, उसकी मदद करे, भले ही इस मदद 
के लिए त्याग की आवश्यकता हो, उसका समर्थन करे, भले ही मदद करने की यह तत्परता व्यक्तिगत बलिदान की मांग करे। जहाँ कहीं भी कोई साथी इंसान 
खतरे में है, यह हर जर्मन के लिए स्पष्ट है कि वह उसके साथ खड़ा है, भले ही उसे खुद खतरों से बचना पड़े और असुविधाओं का सामना करना पड़े। 
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त्याग और बलिदान लोक समुदाय के पक्ष में काम करना जर्मन आदमी के लिए भाईचारे का एक स्व-स्पष्ट कर्तव्य बन गया है। एक पुरानी 
दुनिया ने ऐसे बलिदानों और ऐसे त्याग को एक बहुत ही विशेष गुण के रूप में चित्रित किया। जर्मन आदमी के लिए, यह इसका हिस्सा है। एक पुरानी दुनिया ने कभी-कभी "उदार" 
कृपालुता और दयालु दया से भरा त्याग और त्याग किया। हम इस प्रक्रिया में खुशी-खुशी एक स्वाभाविक कर्तव्य पूरा करते हैं। लेकिन जब तक कोई इस कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, 


तब तक एक जर्मक्राकेत्किा मेंखर आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, वह अंदर ही अंदर उथल-पुथल में रहेगा, वह स्वतंत्र और खुश नहीं हो सकता है। 


यदि समुदाय की भलाई इसकी मांग करती है, तो एक जर्मन को कभी-कभी अपने तर्क और अपनी इच्छा के विकास को त्यागना चाहिए और खुद को सैनिक अनुशासन से पूर्ण रूप से 


एक निर्धारित, चित्रित जीवन संरचना में एकीकृत करना चाहिए। रचनात्मक व्यक्ति के लिए, खुद को एक निर्धारित ढांचे में पूरी तरह से एकीकृत करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। 
लेकिन फिर भी वह बिना किसी विरोध के, बिना किसी इनकार के विचार के अपनी इच्छा को त्याग देता है, अगर एक बंद, सैनिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। 


जर्मन आदमी संपत्ति और सामान का त्याग करता है, वह स्वास्थ्य और जीवन के आनंद का त्याग करता है, वह अपना पूरा जीवन ईमानदारी और ईमानदारी से भरे उत्साह से बलिदान 


करता है, अगर ऐसा करके समुदाय का जीवन, लोगों का अस्तित्व और अनंत काल सुरक्षित और बचाया जा सके। लोगों और मातृभूमि के लिए वीरतापूर्ण मृत्यु सबसे बड़ा बलिदान और 
सबसे बड़ा बलिदान है 


किसी व्यक्ति के लिए त्याग करना कठिन है। इतिहास के दौरान लाखों जर्मनों ने यह रक्त बलिदान दिया है। वे त्याग और त्याग के लिए शाश्वत चेतावनी हैं। इस बलिदान और त्याग के 
माध्यम से, एक व्यक्ति खुद से आगे बढ़ता है और महान, दिव्य अनंत काल में कदम रखता है। 


जर्मनों के लिए बलिदान और त्याग का अर्थ जीवन की अस्वीकृति या जीवन का निषेध नहीं है। 


आदमी। 
उनके लिए त्याग और बलिदान का तभी कोई अर्थ है, जब जीवन की शक्तियां 
इस प्रकार बढ़ जाते हैं और मजबूत, परिष्कृत और दृढ़ हो जाता है। त्याग जीवन की पुष्टि से ही विकसित होता है। और प्रत्येक त्याग महान और 


गौरवशाली है, यदि उसके द्वारा नए जीवन और खिलने, नए बीज और नई फसल के लिए जमीन मुक्त और तैयार हो जाती है। 
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मास्टर लाइफ 


यह सबसे अधिक चौंकाने वाले अनुभवों में से एक है, जब कोई ऐसे लोगों से मिलता है जो जीवन में हताश हो चुके हैं, जिनके जीवन में बहुत बड़ी बाधा आई है। 


जो कोई भी जीवन में महारत हासिल करना चाहता है, उसे अपने जीवन को ऊर्जावान और लक्ष्य-चेतना से आकार देना चाहिए। उसके कार्य और उसके व्यवहार में सार्थक और 
सम्मोहक प्रेरक शक्तियाँ होनी चाहिए। जो कोई भी आँख मूंदकर शारीरिक आत्म-संरक्षण की प्रेरणाओं का पालन करता है, वह अक्सर जीवन व्यवस्था को बढ़ावा देने के बजाय 


उसे बिगाड़ देगा। गहरे अर्थ और पवित्र दायित्व को हमेशा मानव जीवन को बदलना चाहिए। 


कई लोग अपने जीवन आचरण में एक कठोर सिद्धांत का पालन करते हैं, सूत्रों और नियमों की एक अपरिवर्तनीय योजना, जिसे किसी भविष्यवक्ता ने एक निश्चित जीवन नुस्खा 

के रूप में तैयार किया है। 

और अगर ऐसी चीजें होती हैं जो अब इस योजना के अनुकूल नहीं होती हैं, तो वे अचंभित हो जाते हैं और जीवन में भटक जाते हैं। जर्मन आदमी जानता है कि सारा जीवन विकास 
और गति है, और वह जीवन पर तभी नियंत्रण कर सकता है, जब वह खुद गतिशील व्यक्ति हो और जीवन की आवाज़ में ईश्वर की आवाज़ सुनता हो। केवल इस खुले रवैये से ही 
व्यक्ति पूर्ण जीवन पुष्टि प्राप्त कर सकता है। 


जो लोग जीवन की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आंतरिक स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। 
जिसके पास यह आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है, वह जीवन का दयनीय दास बन जाता है। आंतरिक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि राजनीतिक 


स्वतंत्रता लोक जीवन के लिए। 


जीवन संघर्ष में विजयी हमेशा वही व्यक्ति होता है जो अपनी ऊर्जा को प्रज्वलित आस्था और दृढ़ विश्वास से भरता है और साथ ही साथ अपने अंदर जीवन से भरा हुआ हृदय रखता 
है। इसके लिए, सभी जोश और उत्साह के साथ-साथ काम और संघर्ष में धीरज और तत्परता में धीरज भी होना चाहिए। 


जीवन में बड़ी सफलताओं के बाद, लोग अक्सर घमंड और अहंकार के कारण अचानक गिर जाते हैं। 
जिसने भी जीवन में सचमुच महारत हासिल कर ली है, वह सारी आत्म-जागरूकता के बावजूद विनम्र बना रहेगा। 
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हालाँकि, एक व्यक्ति के आंतरिक आचरण, चरित्र की कठोरता और हृदय की व्यक्तिगत दयालुता को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। 


साहसी आचरण और न्यायपूर्ण भावना, शुद्ध सार, अनुशासित ढंग और आचरण की विनग्रता व्यक्ति और समुदाय के लिए जीवन संघर्ष को सरल बनाती है और साथ ही इस 
जीवन संघर्ष को सुंदर, सम्मानजनक और अच्छा बनाती है। 


जीवन के सभी आनंद और जीवन की पुष्टि के बावजूद, नॉर्डिक आदमी जानता है कि वह त्याग और बलिदान के बिना जीवन में कभी महारत हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन 
वह इस बात से दुखी नहीं है। उसके लिए यह स्वयंसिद्ध है कि उसे बहुत त्याग करके अपना जीवन जीतना होगा और बहुत त्याग करके अपने साथी मनुष्य के जीवन के पक्ष में 
खड़ा होना होगा। 


लड़ने की भावना हमेशा नॉर्डिक सार के मूल का हिस्सा रही है। लेकिन उनका आदर्श वाक्य "जीवन को मारना" नहीं है, बल्कि "जीवन पर नियंत्रण करना" है। केवल इस 
जीवन नियंत्रण के माध्यम से ही वह जीवन को पूर्ण विकास तक ले जाता है। 
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परमेश्वर का नियम 


पुस्तक 3 
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प्रकाशक का परिचय 


गॉड्स लॉ का अनुवाद थर्ड रीच के मूल दास गेसेट्ज़ गोटेस से किया गया है। इसे 940 में नॉर्डलैंड वर्लार्ग द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कई महत्वपूर्ण एसएस कार्यों 
का प्रकाशक था। 


लेखक, एसएस--स्टुरम्बैनफुहरर अल्फ्रेड हार्टल ने छद्य नाम एंटोन होल्ज़नर के तहत लिखा। दास गेसेट्ज़ गोट्स उनकी तीसरी पुस्तक थी। 


हार्टल एक पूर्व कैथोलिक पादरी थे, जिन्होंने पादरी पद और चर्च छोड़ दिया और एसएस अधिकारी बन गए। उनकी रचनाएँ एक गैर-ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती 
हैं। 


मूल परिचय 


ईश्वर लोगों के भाग्य का निर्धारण करता है। 

उच्चतर शक्ति की यह पुष्टि इस पुस्तक के आरंभ में होनी चाहिए। 

अनगिनत जर्मन लोगों - आम आदमी, पुजारी और भिक्षुओं - ने ईश्वर में अपने सरल विश्वास के लिए सबसे कठिन आंतरिक और बाहरी संघर्ष किया है, जब से प्राकृतिक 
जर्मन विश्वास को विदेशी मिशनरियों ने दबा दिया है। 

आज लाखों लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके नियमों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। "परमेश्वर का नियम" इसकी रिपोर्ट करता है। 

यह विवरण मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव और एक दर्जन से अधिक मित्रों - पूर्व कैथोलिक पादरियों और भिक्षुओं - के अनुभवों पर आधारित है। 

जो अपने समग्र परिणाम और अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं में वास्तविकता के अनुरूप हैं। 


मेरी पत्नी, जो एक नई दुनिया के निर्माण में मेरे साथ खड़ी रहीं, ने भी इस प्रकाशन की रचना में भाग लिया। 


स्वाभाविक आस्था अपने भीतर सर्वोच्च नैतिक जिम्मेदारी को समाहित करती है। इसी से इस पुस्तक को प्रकाशित करने का दायित्व उत्पन्न हुआ। 
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भाग एक 


क्योंकि सृष्टि के क्यरकेंकें,औआशणवान खुद को पिता और 


माँ। बच्चे का विश्वास और बच्चे की धर्मपरायणता स्पष्ट, स्वाभाविक और स्वतंत्र है। 


पीटर पर सभी को बहुत गर्व है। खेलों में, वह हमेशा विजेता होता है। जब शरारत करने की बात आती है, तो वह हमेशा उनका सरगना होता 
है। अक्सर, बहुत बार, वह चुपचाप सभी के लिए वार सहता है, इसलिए वे अक्सर उसे "राजकुमार" कहते हैं। 


गांव के बड़े लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं; वे पाते हैं कि वह दूसरे बच्चों से अलग है। जब वह अपनी छोटी नाविक जैकेट पहने, अपनी 
पैंट की जेबों में मुट्ठी बांधे, नंगे पैर रास्ते पर आता है, तो वे उससे एक सही दोस्ताना शब्द कहे बिना नहीं रह पाते। 


लेकिन यह मित्रता एकतरफ़ा नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत है। वास्तव में गाँव में ऐसा कोई नहीं है जिसे पीटर न जानता हो, वास्तव में 
ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह असीम रूप से पसंद न करता हो। 


गांव के घर, लोग, पुजारी के घोड़े, प्रोजेनबाउर की गायें, छोटी सी नदी, घास के मैदान और खेत, ये सब पीटर के बच्चों की दुनिया से 
संबंधित हैं। यह जगह में छोटा है, लेकिन यह उसे इतनी चौड़ाई और आकार प्रदान करता है कि वह इसे और अधिक सुंदर नहीं समझ 
सकता। 


पीटर शैडल का गृह गांव बवेरियन पहाड़ों में स्थित है। पुजारी, शिक्षक, सरपरस्त और कसाई कुछ घरों में रहते हैं। एक लोहार की दुकान और 
कई खेत भी इसी गांव के हैं। इस छोटे से गांव की बहुत प्रतिष्ठा है; इसे एक शानदार, आदर्श गांव की प्रतिष्ठा प्राप्त है, क्योंकि इसमें दूर-दूर तक 
सबसे ऊंचा चर्च टॉवर है। जिस पहाड़ पर यह स्थित है, वह अज्ञात नहीं है। घाटी के लोगों का कहना है कि वहां के निवासियों की खोपड़ी सबसे 
मोटी होती है। कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन देहात में कोई इसके बारे में बात नहीं करता। 


किसी भी मामले में, पीटर के छोटे से दिमाग में सभी प्रकार की जिद्दीपन पहले से ही दिखाई दे रही है। 


जब नौकरानी उसे ऐसा या वैसा करने का आदेश देती है, और वह लड़का उसे पसंद नहीं करता, तो वह अपने आप को जमीन पर गिरा लेता है, यदि संभव हो तो अपनी पीठ के 
बल, ताकि नौकरानी की रक्षा हो सके। 
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सभी बच्चों में सबसे संवेदनशील अंग। लेकिन नौकरानी भी उसी खीझ के साथ देखती है कि शिक्षक का बेटा और पुजारी का कुत्ता गाँव में 
सबसे बदतमीज़ लोग हैं। 


अक्सर जब पीटर को अपने पिता के काम से किसी दूसरे शहर में किसी किसान के पास सबसे कठोर सर्दियों में कोई पत्र ले जाना होता है और वह मुश्किल से ही गांव से बाहर 
निकलता है, तो वह बर्फ से ढकी हुई देहाती सड़क पर खड़ा हो जाता है और अपने पैरों को पटक-पटक कर रौंदता है, और शुद्ध क्रोध से वह तेज हवा के खिलाफ बहुत जोर से 
चिल्लाता है। लेकिन जब तक वह किसान के पास पहुंचता है, तब तक वह खुद से समझौता कर चुका होता है; फिर उसके छोटे से दिल से इतनी अच्छी भावना और खुशी फिर से 
हंसती है कि जब तक वह कुछ बढ़िया, मोटी शहद वाली रोटी नहीं खा लेता, तब तक उसे फिर से जाने की अनुमति नहीं होती। घर के रास्ते में अक्सर एक किसान स्लेज या वैगन 
के साथ आता है, तब पीटर घोड़ों को चला सकता है। 


जब पिता को पीटर की अवज्ञा के बारे में पता चलता है, तो वह हमेशा उससे यही शब्द कहता है। 
अपने माथे पर गंभीर शिकन के साथ, वह कहता है: "मूर्ख", या "तुम युवा बदमाश, तुम "। 
लेकिन पीटर को इन शब्दों में गंभीरता के साथ-साथ पिता के गर्व का भी आभास होता है, और इसलिए वह वैसा ही बना रहता है जैसा वह है। 


स्कूल में पीटर उन लोगों में से एक है जो हमेशा पहली पंक्ति में आगे बैठते हैं। क्यों, वह खुद नहीं जानता; वह वास्तव में इसके लिए कुछ नहीं 
करता। 


अक्सर, लड़कों की एक छोटी टोली स्कूल के कमरे में घुस जाती है। घूमते-घूमते वे भूल जाते हैं कि उन्हें बस थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिली है, 
जब तक कि अचानक उनका विवेक उन्हें खेलने से रोक नहीं देता और उन्हें उनके कर्तव्य की चेतावनी नहीं देता। कई किसान तब एक बच्चे 
को स्कूल की इमारत के कोने में सिर हिलाते हुए दौड़ते हुए देखते हैं। तनावग्रस्त और थोड़ा डरे हुए, वे कक्षा में खड़े होते हैं। चीजें कभी अलग 
नहीं थीं। 


पीटर उनके बीच में खड़ा है और शांति और सहजता से दंड स्वीकार करता है। 
वह अन्यथा भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। दूसरे लड़कों की तरह, वह सुबह की प्रार्थना में तेजी से और अस्पष्ट रूप से भाग लेने में गर्व 
महसूस करता है। लड़कों को लड़कियों की तरह अच्छे व्यवहार से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए; ऐसा पीटर का मानना है। 


कभी-कभी, जब पीटर और कुछ अन्य लड़कों को उपद्रव के कारण स्कूल के बाद रुकना पड़ता है, तो स्कूल की शिक्षिका को साइकिल लेकर 
अगले गाँव जाना पड़ता है, क्योंकि वह वहाँ भी पढ़ाती है। जब वह दरवाजा कसकर बंद कर लेती है और मुश्किल से इमारत से बाहर निकलती 
है, तो हमेशा पीटर ही यह सुनिश्चित करता है कि अन्य लोग, और विशेष रूप से वह खुद, बहुत जल्दी खिड़कियों से बिना किसी चोट के निकल 
जाएँ। 


एक बार वह क्लास के दौरान खड़ा हुआ और शरारती ढंग से स्कूल की शिक्षिका को कुछ बुरा-भला कह दिया। बाकी सभी लोग दुर्भावनापूर्ण खुशी से भरे हुए धूर्तता से हंसने लगे। लेकिन तब 
उसके पास 93 थे। 
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मंच के सामने खड़े होकर, अपना हाथ आगे बढ़ाकर और कई थप्पड़ खाकर पीटर को शर्मिंदा होने से बचाया जा सकता है। लेकिन पीटर खुद को एक युवा महिला के सामने शर्मिंदा 
नहीं होने देता, इसलिए वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी सीट पर वापस चला जाता है, भले ही यह उसके लिए कठिन हो। 


हालाँकि, पीटर को कभी भी लड़कियों के साथ सज़ा के तौर पर नहीं बैठना पड़ा। वह अक्सर सोचता है कि दूसरे लड़के ऐसा क्‍यों बर्दाश्त करते हैं; वह तो कक्षा से भाग जाना 
चाहता है और कभी वापस नहीं आना चाहता... 


शायद यह उसकी स्वाभाविक प्रतिभा है, जो हमेशा सब कुछ संतुलित और संतुलित रखती है, इसलिए वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से एक है। जब एक बार स्कूल प्रशासक 
परीक्षा देने के लिए गाँव आया, तो उसने फैसला किया कि लड़के को तुरंत एक कक्षा छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पिता ने सख्ती से मना कर दिया और ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा 
दिया; पीटर इस बात से बेहद खुश है। 


जब परिवार अपना दोपहर का सूप खा चुका होता है, तो पीटर का रास्ता लोहार की दुकान की ओर जाता है। 

वहाँ बूढ़ा आदमी लड़के से इतना प्यार करता है कि अगर वह नहीं आता है तो वह दुखी हो जाता है। लोहार वास्तव में एकमात्र व्यक्ति है जो लड़के को वास्तव में जानता है, जैसा 
कि वह कहता है। जब पीटर अपनी बड़ी, भूरी बच्चों जैसी आँखों से निहाई के पार मुश्किल से देख पाता है या घंटों तक चमकते लोहे को पीटते हुए देखता है, तो वह आदमी के 
काम के लिए सवालों और दिलचस्पी से भरा होता है। अगर वह किसान की गायों और सूअरों के बारे में कुछ नया नहीं जानता है, तो दोनों कम बात करते हैं, लेकिन वे एक-दूसरे 
को अच्छी तरह समझते हैं। बूढ़े लोहार को लड़के में जो चीज खास तौर पर पसंद है, वह है एक तरफ शरारतीपन और उल्लास और दूसरी तरफ गंभीरता और दयालुता। 


एक दिन लोहारखाने पर निर्माण कार्य चल रहा था। दोपहर के अवकाश के दौरान, मजदूर सराय में चले गए; वे वहाँ अपनी बीयर पीते हैं। उनमें से केवल एक ही दिन-ब-दिन पीछे 
रहता है और अपनी अल्प रोटी खाता है। पीटर कुछ समय तक यह देखता है। क्योंकि वह जानता है कि उस आदमी के कई बच्चे हैं और इसलिए वह बहुत गरीब हो सकता है, वह 
अचानक घर भागता है ताकि अपनी बचत के डिब्बे से खुद कमाए गए पैसे में से एक पैसा निकाल सके। जब वह निर्माण स्थल पर वापस आता है, तो वह पैसे ऐसे रखता है जैसे 
कि वह खो गया हो। वह इसे कई बार दोहराता है। लेकिन एक दिन लगता है कि उस आदमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, तब से पीटर लंबे समय तक लोहारखाने में नहीं गया। 


पीटर की आज़ादी लगभग असीमित है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में यह आम बात है कि बच्चों को ज़्यादातर समय अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पीटर के पिता अपने 
बच्चों को ज़्यादा आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ बड़ा होने पर बहुत महत्व देते हैं। 
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इसलिए हर बच्चा, साथ ही पिता और माता, अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर भी, परिवार अपने पूर्वजों के पारंपरिक नियमों के अनुसार 
बहुत ही सहमति और सद्भाव के साथ रहता है। 


दादा और परदादा की तरह पीटर के पिता भी एक सख्त शिक्षक हैं। 

उसने अपने बेटे से दो चीजों की मन ही मन उम्मीद की है: कि वह एक अच्छा छात्र बने और एक अच्छा साथी। अभी से, अपने बचपन में ही, 
लड़का दोनों इच्छाओं को पूरा करता हुआ प्रतीत होता है। एक से अधिक बार उसने लड़के को यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे एक शिक्षक के बेटे 
के रूप में, शहर के किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में, किसी भी तरह की, सभी चीजों में उसके साथ अधिक सख्ती से पेश आना चाहिए। पीटर 
ने इस बिंदु पर अपने पिता को भी समझा है, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने बेटे को भी सभी चीजों में समझता है। शिक्षक में नहीं, बल्कि वास्तव 
में पिता में, पीटर को उसका सबसे अच्छा साथी मिला है। वह उसके साथ एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है, बल्कि एक अच्छे दोस्त 
और बराबर के व्यक्ति के रूप में उसका सम्मान करता है। पीटर के लिए इसे बाहरी चीजों में दिखाना प्रथा नहीं है, लेकिन सारा प्यार, सारा 
सम्मान और सारा गर्व जो पीटर जुटा पाता है वह उसके पिता के लिए है। 


पीटर की माँ एक ईमानदार बवेरियन परिवार से आती है। उसे उसके बच्चे ऐसे प्यार करते हैं जैसे बच्चे अपनी माँ से करते हैं। वह एक धर्मपरायण 
महिला है जिसने अपने बच्चों के लिए स्वर्ग में एक अच्छा स्थान सुरक्षित करने के लिए सभी मानवीय शक्तियों का उपयोग करना अपना सबसे 
बड़ा कार्य बना लिया है। वह तब और भी खुश हुई जब वह पाँच साल की हुई और, प्रथा के अनुसार, उसे पादरी के पास सहायक के रूप में खड़ा 
होना पड़ा। पिता ने अपनी सहमति दे दी थी, क्योंकि वह बच्चे के साथ-साथ अपनी पत्नी से भी खुशी नहीं छीनना चाहता था, और इसके 
अलावा, वह खुद भी, गाँव के सभी शिक्षकों की तरह, प्रत्येक प्रार्थना सभा में भाग लेता है, क्योंकि उसे ऑर्गन बजाना होता है। पीटर खुद खुश 

है कि उसे अब पहले की तरह और दूसरे लड़कों की तरह, बेंचों पर घुटने टेककर इतनी पवित्रता और शांति से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। वह 
सभी शानदार और चमकदार उपकरणों के साथ मौज-मस्ती करता है जिन्हें वह चला सकता है या, अगर वह - सफेद नुकीले हुड के साथ अपना 
छोटा लाल कोट पहने हुए है - 


वेदी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, धूपदानी को झुलाना चाहिए या पुजारी को शराब देनी चाहिए। और इसके अलावा, वह पाता है कि एक 
सहायक होने के सभी प्रकार के फायदे हैं, क्योंकि यह प्रथा है कि पीटर को हर मास के लिए 0 सेंट मिलते हैं; और हर नए साल में, वह और 
अन्य तीन सहायक चर्च के रखवाले के पास "गोल्डन फॉक्स" प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जो एक सोने का दस मार्क का सिक्‍का है। पीटर फिर 
खुशी-खुशी अपने खजाने के साथ घर लौटता है और इसे अपने बचत बैग में अच्छी तरह से सहेजता है। 


जब कभी-कभी गांव में कोई किसान मर जाता है, तो पीटर बड़े लोगों में गिना जाता है। दोपहर में उसे खेत पर अंतिम संस्कार के लिए आमंत्रित 
किया जाता है, और रिवाज के अनुसार उसे दो आधी बीयर दी जाती है। अगर छोटा सा अनुचर तब बहुत खुश और प्रसन्न होकर घर आता है, तो 
माँ उसे डांटती है कि भविष्य में उसे केवल एक घूंट बीयर पीनी चाहिए। लेकिन पीटर को बीयर पीना बहुत अच्छा और दिलचस्प लगता है, 
क्योंकि वयस्क पुरुष इसे पीते हैं, और इसलिए वह पूरा गिलास खाली छोड़ना पसंद नहीं करता। 
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पीटर के बचपन के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है जुलूस के साथ वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव। 


अखंड, उत्सवी घंटियों की ध्वनि के बीच, पूरे गांव से लोग जुलूस में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। किसान और किसान महिलाएं, सफेद 
पोशाक में लड़कियां, नीली रविवारी पैंट में लड़के, किशोर लड़के और लड़कियां, क्लब और झंडे और अन्य गांवों से बहुत से लोग साथ आते हैं। 


जब जुलूस सुगंधित घास से भरे रास्तों और लहराते मकई के खेतों से होकर गुजरता है, जब सूर्य स्पष्ट नीले आकाश में चमकता है और घास के 
मैदान फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं, तो पीटर इस सारी सुंदरता को देखकर अंदर ही अंदर आनंदित होता है। 


जुलूस के मध्य में एक छत्र के नीचे स्वर्ण-जरी वस्त्र पहने "मास्टर" चल रहे थे, तथा उनके हाथ में एक प्रतीक चिन्ह था। 


पीटर, जो पादरी के ठीक सामने चलता है, भूल जाता है कि इस दिन उसे कितना सम्मानजनक पद संभालना है। और हालाँकि माँ ने उसे कई 
बार बताया है कि उसे यह कैसे करना चाहिए और उसे सभी बेहतरीन सलाह दी हैं, लेकिन वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि 
उसके हाथ में धूपदानी आगे-पीछे हो रही है या नहीं। 


पीटर सिर्फ़ सारी रौनक देखता है, झंडों को लहराता हुआ देखता है, देखता है कि कैसे सूरज की किरणें अग्निशमन विभाग के कुलीन चमचमाते 
हेलमेटों और बैंड की बड़ी तुरहियों में प्रतिबिम्बित होती हैं, और कैसे सारे औज़ार और झंडों के ऊपरी हिस्से चमकते और दमकते हैं। रास्ते के 
दाएँ और बाएँ तरफ़ कई रंग-बिरंगे, बड़े और छोटे फूल हैं जिन्हें धर्मपरायण लोगों ने बिखेरा है। और जब आस्थावानों का लंबा जुलूस गाँव की 
बड़ी गली में मुड़ता है, तो चर्च की घंटियों की आवाज़ बैंड की आवाज़ के साथ मिल जाती है; तब अग्निशामक दल का प्रमुख, हमेशा की तरह 
उत्सव के मौकों पर, पुरानी तोप चलाता है, और भारी गोले सारे उत्सवों पर एक धीमी गर्जना के साथ गूंजते हैं। पीटर सारे संगीत के बीच खुशी 
से ज़ोर से चिल्लाना चाहता है। 


जब जुलूस समाप्त हो जाता है, चर्च की घंटियाँ अपनी अंतिम ध्वनि दे चुकी होती हैं और पीटर का सामूहिक वस्त्र पुन: अलमारी में लटक चुका 
होता है, तब भी वह काफी देर तक रास्ते पर खड़ा रहता है, अनेक रंग-बिरंगे फूल बटोरता है, घर लौटते हुए सुंदर वस्त्र पहने लोगों को देखकर 
इधर-उधर आश्वर्यचकित हो जाता है, तथा सभी उत्सवों की घटनाओं से अत्यधिक प्रसन्न होता है। 


पीटर को पुजारी के प्रति बहुत ही पवित्र और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी पर प्रिय भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और 
वह भी एक ऐसा व्यक्ति है, जो एक दिन स्वर्ग जाएगा। 
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पीटर के लिए स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर जगह है, शायद प्यारे भगवान के ठीक बगल में; यही उसकी माँ उसे बताती है। संतुष्टि से भरी हुई, वह देखती है कि चर्च का प्रांगण लड़के 
के रहने के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। पीटर को वहाँ रहना पसंद है, क्योंकि नौकर उसे बैलों को जोतने देते हैं, वे उसे खेत में ले जाते हैं और उसे घोड़ों को चराने की अनुमति 
दी जाती है। 


जब पीटर पादरी से मिलता है, तो वह उससे मित्रतापूर्वक अभिवादन करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां ने उसे बताया था, और जैसे अन्य बच्चे और बड़े लोग भी करते हैं। 


उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि क्या हम भी एक दिन पुजारी बनना चाहेंगे, क्योंकि 

वह सबसे शक्तिशाली है, लोग आमतौर पर उसे केवल "सर" कहते हैं, और वे उसके प्रति समर्पित हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। वह जो उपदेश देता है, वह सत्य है, वह जो करता 
है, वह पवित्र है, और वह जो चाहता है, वह होता है। इसके अलावा, उसके लिए चीजें कभी भी खराब नहीं होती हैं, उसके पास खाने-पीने के लिए बहुत कुछ है और उसके पास 
गांव में सबसे अधिक जमीन और मवेशी हैं। 


पतरस राजा की केवल अधिक शक्तिशाली छवि ही बना सकता है, लेकिन वह उससे इतनी दूर है कि वह उसकी कोई वास्तविक तस्वीर 
नहीं बना सकता। 


हालाँकि शिक्षक के लड़के ने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा पादरी के दायरे में बिताया है, फिर भी वह उससे बहुत बड़ी आंतरिक दूरी के साथ रहता है। जितना वह लोहार को 


समझता है और जितना वह लोइडल और गोश किसानों को पसंद करता है, उतना ही वह दूसरे शहर की किसान महिला को भी पसंद करता है, उतना ही पुजारी शुरू से ही उसके 
लिए अजनबी बना हुआ है। शायद इसका कारण यह है कि पुजारी और गाँव के शिक्षक बहुत अलग हैं, और पीटर जानता है कि उनके बीच कई बार झगड़ा हुआ है। वास्तव में, यह 


उसके दैनिक जीवन में प्रकट नहीं होता है, लेकिन विभिन्न घटनाओं से उसे इसका अनुमान लगाने और अनजाने में इसे महसूस करने का मौका मिलता है। 


पीटर को नहीं पता कि उसकी माँ एक सुंदर युवा महिला है, और अगर लगभग हर रोज़ पादरी के घर से सभी तरह की अच्छी चीज़ें आती हैं, तो उसे यह बहुत अच्छा लगता है और 
वह इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन एक बार वह मौजूद होता है, जब पिता दोपहर को घर आता है और यह देखकर बहुत दुखी होता है कि "वहाँ से" एक अच्छा हंस फिर 
से मेज पर पड़ा है। 


बेटे के मन में अपने पिता के लिए एक खास, मौन प्रशंसा है। शिक्षक शैडल गांव में पाप स्वीकार करने नहीं जाता; इस उद्देश्य से, वह साल में एक बार बड़े शहर की यात्रा करता है, 


और वह ऐसा अपनी पत्नी की खातिर करता है। पीटर को केवल इतना पता है कि पिता उस दिन कई पैकेज लेकर घर आता है, वह शहर में और क्या करता है, वह नहीं पूछता। 


महान युद्ध के छिड़ने पर, पादरी ने रूसियों के बारे में बात की, जो देश में आगजनी और लूटपाट करते हुए गुजरे, और कहा कि लोगों को 97 का निर्माण करना चाहिए 
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गुफाओं में जाओ, सब कुछ साथ ले जाओ और भगवान की दया के लिए प्रार्थना करो। फिर यह शिक्षक शैडल ही थे जिन्होंने लोगों को एक साथ बुलाया 
और उन्हें साहस और उत्साह से भर दिया, जब उन्होंने उन्हें सीमाओं की रक्षा करने वाली शक्तिशाली शक्ति के बारे में आश्वस्त किया। और जब वे सभी 
बहादुरी और खुशी से घर गए, तो पीटर को फिर से बहुत गर्व हुआ कि वह भी शैडल में से एक है। 


गर्मी के दिनों की तपिश के बाद लगभग हर शाम को भयंकर तूफान पहाड़ियों और आस-पास के गांवों से होकर गुजरता है। पहाड़ी नदियाँ उफान मारती हैं 
और घाटी में घुस जाती हैं, तूफ़ान ज़मीन पर दौड़ता है और खेतों पर ओले गिरते हैं। 


ऐसी शामों में, पीटर दरवाजे के सामने खड़ा होता है, चमकती बिजली को देखता है और गड़गड़ाहट की आवाज सुनता है, या वह पुल पर खड़ा होता है, 
जब आखिरी गड़गड़ाहट होती है, और लंबे समय तक नाले की गंदी धारा को देखता रहता है। 


लेकिन एक रात, गांव की एक बड़ी इमारत में अचानक बिजली गिरती है और आग लग जाती है। शिक्षक, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ है, सबसे पहले 
मदद के लिए आता है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों और संपत्ति को बचाता है, और खतरे की घंटियाँ आसपास के किसानों को मदद के लिए 
बुलाती हैं, और महिलाएँ और बच्चे पादरी के घर में इकट्ठे होकर सहायता और मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन पीटर उनमें से नहीं है। प्रकृति की 
शक्तियों की जबरदस्त शक्ति को बमुश्किल समझते हुए, वह अपने पिता की कार्रवाई के सामने श्रद्धा से पथ पर खड़ा है, बिलकुल अकेला, बड़ी उलझन के 
बीच। उनके चारों ओर जल्दबाजी, दौड़, लाना, लाना, चिल्लाना, बुझाना है। 


पीटर को न तो कुछ सुनाई देता है और न ही कुछ दिखाई देता है। उसे केवल उस प्रचंड आग की निकटता का अहसास होता है; अंदर से उत्साहित और 
द्रवित होकर, उसकी निगाह पिता पर टिकी रहती है, जो लगातार आग से मौत के मुंह में समा रहा है, और एकाग्र इच्छाशक्ति के साथ अथक परिश्रम कर 
रहा है। 


फिर उसकी नज़र आसमान की ओर जाती है, जो गहरे लाल रंग की आग की चमकती गेंद के सामने काला और ख़तरनाक दिखाई देता है। बहुत देर तक 
वह आसमान और धरती के बीच आगे-पीछे देखता रहता है। उसकी नज़र विशाल आग की शक्तिशाली घटना पर और फिर आसमान में बादलों पर टिकी 
रहती है, जो तेज़ तूफ़ान से फटे हुए बड़े-बड़े चीथड़ों की तरह तेज़ी से गुज़रते हैं। जब पीटर जल्दी-जल्दी भागते हुए लोगों, भागते हुए मवेशियों और उन 
सबके बीच अपने पिता को देखता है, और फिर खेतों और जंगलों के चौड़े मैदान को अचानक बिजली की चमक में डूबा हुआ देखता है, जैसे बारिश उसके 
चारों ओर बड़े पोखर में गिर रही हो, तो वह अचानक पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। एक ही समय में अजीब, अलौकिक, शानदार और अद्भुत, एक 
अचानक अहसास लड़के को होता है। 


पीटर को लगता है कि सूरज, बारिश, तूफान, ओले, बिजली और गरज, बर्फ और बर्फ प्यारे भगवान द्वारा भेजे गए हैं। अब वह जानता है कि घास और 
फूल, जंगल और जंगल, जानवर और लोग उसकी रचनाएँ हैं, साहस और कायरता, 
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कि बड़प्पन और नीचता, घृणा और प्रेम, कि अच्छाई और बुराई वे सर्वोच्च नियम हैं जो उसने मनुष्य को दिए हैं। 
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भाग दो 


चर्च की दुनिया मानव बालक को अपनी विचित्रता और भव्यता से लुभाती है। 
स्वस्थ प्रकृति इसकी अप्राकृतिकता और आत्मा की मजबूरी के खिलाफ विद्रोह करती है। 


"शैडल, निदेशालय में!" अचानक एक तीखी आवाज अध्ययन कक्ष में गूंजती है, जहां 200 मठवासी छात्र, मंच के पीछे खड़े होकर, अपनी पुस्तकों में डूबे हुए हैं। 


पीटर अभी तक यह अनुमान नहीं लगा पाया है कि इन शब्दों के पीछे क्या छिपा है। अगर उसे निदेशालय जाना ही है तो यह कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, खासकर तब जब वह 
पूरे दिन एक अनिश्चित, भयभीत भावना से घिरा हुआ था। इस विश्वास के साथ कि उसकी बचपन की शरारतें फिर से चर्चा में आएंगी, वह दरवाजा खटखटाता है। 


"यीशु मसीह की स्तुति हो" - "अनंत काल में, आमीन", सख्त निर्देशक का उत्तर आता है। 


"शैडल, मुझे आपको सूचित करना है कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है..." 


कुछ पल बीतने के बाद ही नन्‍्हा पीटर शब्दों का मतलब समझ पाता है। पिता मर गए? -- उसकी बड़ी भूरी आँखें निर्देशक के चेहरे पर एक सुकून भरे शब्द की तलाश में बेचैनी से 
देखती हैं। शायद पिता बहुत, बहुत बीमार हैं -- लेकिन मर गए? -- पिता मर गए? -- 


फिर पीटर की सारी सुन्नता एक बड़ी सिसकियों में बदल जाती है जो उसके छोटे से शरीर को हिला देती है। वह अभी भी निर्देशक से सुनता है कि उसे चिल्लाने के बजाय चैपल में 
प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर सब कुछ उसके लिए एक सपने जैसा लगता है। 


पूरी सच्चाई उसे अगले दिन पहली बार पता चलती है, जब वह रेलवे स्टेशन से अपने घर गाँव की ओर जा रहा होता है। रास्ता उसे पहले से कहीं ज़्यादा लंबा दिखाई देता है। उसके 
पिता उससे बहुत दूर हैं। उसे उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहिए, उन्हें फिर कभी बोलते हुए नहीं सुनना चाहिए, फिर कभी बगीचे में उनके साथ नहीं होना चाहिए? -- वे अब पिता 
की बड़ी सी छाती से तस्वीरें नहीं देखेंगे, और अब उसका कोई, कोई साथी नहीं होगा? 


पीटर ने अपने पिता को दो साल से नहीं देखा था। उस समय, शिक्षक महान युद्ध में गए हुए थे। लड़के की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए, अपनी धर्मपरायण पत्नी की 
इच्छा के अनुसार, उन्होंने उसे दूर-दूर तक प्रसिद्ध मठ के स्कूल में भेजा था। 


रूस की खाइयों में पिता को बीमारी लग गई थी और अब वे उसी बीमारी से मर गए हैं। दफ़न अगले दिन है। पूरा समुदाय आया हुआ है। आस-पास के सभी शिक्षक वहाँ हैं। किसान आए हुए हैं, 
और झंडे वाले सभी क्लब भी मौजूद हैं। दूर-दूर तक इलाके से किसी ने भी 400 लोगों को आने की अनुमति नहीं दी है। 
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खुद को शिक्षक को अंतिम श्रद्धांजलि देने से रोका गया। शोक मनाने वालों का जुलूस इतना लंबा है कि वे कब्रिस्तान के बंद रास्ते से नहीं जा सकते। वे पूरे गाँव में घूमते हैं, जैसा 
कि केवल छुट्टियों के दिनों में होता है। हालाँकि महिलाएँ रोती हैं और पुरुष, सच्चे दुख में, कभी-कभी अपनी आँखों पर हाथ रखते हैं, पीटर सीधे आगे और सीधे देखता है। 
सबसे बड़े बेटे के रूप में, वह ताबूत के ठीक पीछे चलता है। वह अंतहीन गर्व से भर जाता है, क्योंकि वे पिता को कब्र तक ले जाते हैं जैसे कि एक विजयी जुलूस में। पीटर अब 
खुद को उसके बहुत करीब महसूस करता है, उसके लिए, पिता हमेशा जीवित रहेंगे। वह कल्पना नहीं कर सकता कि नरक और नरक की आग के बारे में शब्द, जिन्हें उसे हमेशा 
मठ के स्कूल में याद रखना पड़ता था, पिता पर लागू होना चाहिए; वह निश्चित रूप से मध्यस्थता और ॥९५५४९॥॥५ की प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वह कई अन्य 
सैनिकों की तरह मर गया है जो अपने जर्मनी के लिए महान युद्ध में मारे गए थे। पीटर अब यह निश्चित रूप से जानता है, वह अपने पिता की तरह बनना चाहता है; उसके पिता 
उसके पूरे जीवन के लिए उसका उदाहरण होंगे। 


दफ़न के बाद, पीटर को उसकी चाची द्वारा डांटा जाता है, क्योंकि वह जुलूस में पर्याप्त नहीं रोया था, लेकिन दादी उसे अपने संरक्षण में ले लेती है। 


वह कहती है, "पीटर अभी भी बच्चा है और उसे नहीं पता कि मृत्यु का क्या मतलब है।" फिर पीटर अपनी माँ के पास जाता है और उसे मठ के स्कूल से ले जाने के लिए कहता 
है। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे उसके विश्वास से और भी मजबूती से बांध दिया है, वह और भी अधिक धर्मपरायण हो गई है, और उसकी इच्छा है कि पीटर पादरी बने। 


उसी दिन, लड़का अपने घर गांव से निकल जाता है। रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से याद कर लेता है और इसे कभी नहीं भूलेगा। वह हर फूल, हर 
डंठल, जमीन पर सभी छोटे जानवरों, खेतों, घास के मैदानों और जंगलों और नाले को देखता है, उसका छोटा नाला, जो उसके पिता के घर के पास से बहता है। 


कभी-कभी, किसान लोग उसे रास्ते में मिलते हैं; वे उसके पास जाकर उसे सांत्वना देना चाहते हैं; लेकिन पीटर उनसे बचता है, वे सभी उसके लिए इतने अजनबी हो गए हैं, 
जैसे कि उसका उनसे कभी कोई लेना-देना ही न रहा हो। एक अंतहीन दुःख और पूर्ण परित्याग की भावना उस पर हावी हो जाती है, और फिर भी, वह लोगों को देखना नहीं 
चाहता। अचानक, वह रास्ते से हटकर खेतों में भागना शुरू कर देता है, और भी तेज़, शिकार किए गए जानवर की तरह। वह अपने पीछे बहुत दूर पड़ा गाँव देखता है, और बहुत 
पीछे वह अपनी आज़ादी और बचपन को भी छोड़ देता है। 


पीटर को रोज़ाना की मठ की दिनचर्या बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अपने दिन को बार-बार बहुत-सी विविधताओं के साथ नए सिरे से आकार देने का आदी है। लेकिन यहाँ, 
शुरू में हर दिन उसे बिना किसी बदलाव के एक जैसा लगता है। 
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हर सुबह पांच बजे ड्यूटी पर तैनात पिता शयन कक्ष में प्रवेश करता है ताकि उन लड़कों को गर्म कंबल दे सके जो घंटी बजने पर भी बिस्तर से बाहर नहीं निकलते। 


पीटर हमेशा सबसे पहले बाहर निकलता है, क्योंकि वह पहले से ही काफी देर से जागा हुआ है। एक शयन कक्ष में 50 लड़कों में से, सुबह-सुबह भी वह हमेशा कुछ 
को शरारत के लिए तैयार पाता है। भले ही कुछ अभी भी गहरी नींद में सपने देख रहे हों, और अन्य ऊर्जावान रूप से शांति की मांग कर रहे हों, उसके लिए यह मौज- 
मस्ती को तोड़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पहले तो उन्हें जल्दी ही उठना ही होगा, और इसके अलावा, चैपल जल्द ही आधी नींद में सोने का पर्याप्त अवसर 
प्रदान करता है। 


एक व्यक्ति जल्दी से लम्बी पैंट, काली जैकेट, जूते और मोजे पहन लेता है, और फिर सुबह की प्रार्थना के लिए घर के चैपल में चला जाता है। यदि कोई चिंता लड़के 
के दिल पर बोझ डालती है, तो उसे तुरंत एक छोटे से अनुरोध में प्यारे भगवान को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सभी मठवासी छात्र प्रार्थना बेंच पर एक 
चौथाई घंटे की अवधि के लिए घुटने टेकते हुए लैटिन सुबह की प्रार्थना का जाप करते हैं, लैटिन सुबह की प्रार्थना। 


सुबह के स्नान के बाद अध्ययन कक्ष में निर्देश के लिए तैयारी होती है, और उसके बाद, सामूहिक प्रार्थना के उत्सव के लिए लड़कों की पूरी भीड़ फिर से घर के चैपल 
में इकट्ठा होती है। नाश्ते तक पीटर के पेट में इतनी खाली जगह होती है कि उसे दिन के पहले दौर की बातचीत का उपयोग करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं 
मिलता। पीटर अपने मुंह में जितना हो सके उतना भर लेता है, मानो उसे डर हो कि वह अभी भी उससे छीना जा सकता है। उसने अक्सर लड़कों को कॉफी और 
काली रोटी के बिना जाते देखा है। पहले तो उन्हें देखकर उसे सच्ची सहानुभूति हुई, उसे लगा कि वे बीमार हैं। लेकिन अब वे उसकी नज़र में मूर्ख हैं, क्योंकि वह 
जानता है कि वे केवल अपनी विशेष धर्मनिष्ठता के संकेत के रूप में ऐसा करते हैं और इसलिए कक्षा से पहले प्रार्थना करने के लिए चैपल भी जाते हैं। वह सिर्फ़ एक 
बार इतना धर्मनिष्ठ होने की तुलना में उनके राशन को हज़ार गुना ज़्यादा खाना पसंद करेगा। 


कक्षा में, पीटर एक बुरा छात्र नहीं है, लेकिन कुछ ही विषय हैं जिन्हें वह पूरे उत्साह के साथ लेता है। गणितज्ञ फादर कैनिसियस और प्राकृतिक वैज्ञानिक फादर 
रिचर्ड, लड़के के साथ-साथ फादर ग्रेगर को भी प्रभावित करते हैं, जो इतिहास की कक्षा में बहुत कुछ जानते हैं और फादर यूटो, जो वायलिन को बहुत खूबसूरती से 


बजा सकते हैं। 


पीटर को बाकी सभी भिक्षु बहुत पसंद नहीं हैं जिनके साथ उसकी कक्षा है; वह उनके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। उसके नए और जीवंत व्यवहार 
के कारण उसके शिक्षक उसे लगातार डांटते रहते हैं, लेकिन युवा शिष्य अपने बच्चों की तरह ही बहादुरी और उल्लास में लगातार विरोध करता रहता है। 
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"शैडल, बाहर निकल जाओ!" फादर जोसेफ चिल्लाते हैं, अगर वे मठ के छात्र शैडल को किसी "अपराध" में पकड़ लेते हैं। जब पीटर स्कूल बेंच से चला जाता है, तो पिता 
लड़के के गोल गालों पर कोमल थपकी और थप्पड़ों का मिश्रण लगाते हैं। 


एक बार विद्यार्थियों को निबंध लिखना था। पीटर पेन-होल्डर चबाता है और कक्षा की खिड़की से बाहर देखता है। उसके विचार मठ के पार्क के ऊँचे पेड़ों और सजे-धजे 
लॉन से अपने वतन के घास के मैदानों और जंगलों की ओर चले जाते हैं। फिर अचानक उसके मन में एक बड़ी श्रद्धा उमड़ पड़ती है, और उसे खुद पर काबू पाना पड़ता है, 
ताकि वह कई नए लड़कों की तरह व्यवहार न करे, जो सुबह अपने सुंदर सपने से जागने पर, घर की याद में अपने तकिए में छिपकर रोते हैं या अपनी माँ को पुकारते हैं। 


धीरे-धीरे, चुपचाप कदमों से, प्रार्थना की किताब पर सिर झुकाए, फादर कोर्बिनियन ने शायद विद्यार्थियों की बेंचों की कतारों के बीच से अपना दसवां चक्कर पूरा कर लिया 
है, जब वह अचानक पीटर की बेंच पर पहुँचते हैं, कुछ मिनटों के लिए बिना किसी हरकत के उसके सामने रुक जाते हैं और फिर अचानक, अचानक और उग्रता से अपने 
बालों का एक गुच्छा नोच लेते हैं। इसके बाद, वह ध्यान से लड़के के बालों को अपनी किताब में रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वह पहले से ही सपने देखने वाले लड़के को 
लंबे समय से देख रहा था, और वह उसे इस तरह से दंडित करना चाहता था। पीटर अविश्वास में भिक्षु को देखता है। ऐसा कुछ उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था; वह 
अच्छी तरह से जानता है कि घर पर लड़के एक-दूसरे के बाल नोचकर आपस में खूब मस्ती करते हैं, और उसके बाद हमेशा बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन भिक्षु अच्छी तरह से 
जानता है कि वह उसके साथ झगड़ा शुरू नहीं कर सकता, और यह कोई खेल भी नहीं हो सकता... 


लगभग हताश होकर, वह फिर से पादरी की ओर देखता है। लेकिन जब वह अपने चलने को स्वतःसिद्ध रूप में जारी रखता है, मानो वह सब कुछ ही नहीं था, तो पीटर को 
सबसे ज़्यादा रोना आता है, अंतहीन रोना। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। 


उसे याद है कि उसके पिता भी उसे अक्सर सजा देते थे और जब उसे बुरी तरह पीटा जाता था तो वह अपने दांत भींच लेता था ताकि उसे दर्द न हो, लेकिन वह कभी रोया 
नहीं था। 


हालाँकि पीटर को भिक्षु का व्यवहार अजीब और समझ से परे लगा, लेकिन अब पीटर भी खुद पर काबू रखता है और रोता नहीं है। अपने सपने से जागने के बाद, वह अपना 
निबंध पूरा करने का प्रयास करता है। फादर कोर्बिनियन के काफी देर तक प्रार्थना करते हुए घूमने के बाद, वह पीटर की सीट पर वापस आता है और लड़के के सामने बाल 
फेंकता है और कहता है: "ये रहे तुम्हारे बाल। मैं दूसरे लोगों की संपत्ति नहीं रखता।" 
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दैनिक शिक्षा के बाद, छात्र प्रार्थना के लिए जाने वाले लंबे मठ के हॉल से गुजरते हैं। पीटर, जो अभी भी पिछली घटना से प्रभावित और उत्साहित है, अपने आगे चल रहे 
लड़के के साथ कदम नहीं मिला पाता। इसके लिए, पर्यवेक्षक पिता उसे दोपहर के भोजन के समय उपवास करने का आदेश देता है। 


उस भोजन के लिए, लड़के को केवल सूप का एक कटोरा जल्दी से पीने की अनुमति है, उसे एक अच्छे व्यवहार वाले लड़के के पक्ष में मुख्य पाठ्यक्रम का त्याग करना होगा। 
भोजन के पहले भाग के दौरान, एक धार्मिक पुस्तक को जोर से पढ़ा जाता है, और जब अन्य लड़के बाद में बात कर सकते हैं, तो पीटर को भोजन कक्ष के एक कोने में घुटने 
टेककर अपनी माला जपनी चाहिए। 


यद्यपि पीटर इस प्रकार की सज़ा और फटकार को जल्दी ही भूल जाता है, और समय के साथ उस पर इनका प्रभाव भी पड़ता है, फिर भी युवावस्था के काम और शरारतें 
करने की लालसा बार-बार उस पर हावी हो जाती है। 


जब दोपहर के भोजन के बाद मठ के स्कूल के सभी 200 लड़के एक लंबी डबल-लाइन बनाते हैं, ताकि आधे घंटे के लिए "टहलने के लिए" ले जाया जा सके, जैसा कि छात्र 
की भाषा में कहा जाता है, जब सूरज चमक रहा हो, पक्षी गा रहे हों और आसमान बहुत नीला हो, तब पीटर के लिए अच्छा होना सबसे मुश्किल होता है। उसे अक्सर यह 
तीव्र इच्छा होती है कि अगर उसका मन करे तो वह पार्क के किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाए, जैसा कि वह हमेशा घर पर करता था। एक बार, इस सुखद विचार पर खुशी से 
भरकर, अचानक उसके मुंह से एक अशिष्ट सीटी निकलती है। 


क्योंकि उसने वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, वह फादर बेनेडिक्ट को एक दोस्ताना मुस्कान देता है जो उसकी ओर भाग रहा है। लेकिन जब वह छोटे पापी के 
बगल में चलता है, तो वह अपने कानों को अपनी उंगलियों के बीच लेता है और उन्हें घुमाता है, निचोड़ता है और मिनटों तक उन्हें दबाता है जब तक कि वे आग की तरह 
लाल न हो जाएं। पीटर अपनी छोटी मुट्ठी बांधता है, वह इस आदमी के खिलाफ क्रोध और घृणा से उबल रहा है कि वह सबसे ज्यादा अपनी मुट्ठी से उस पर हमला करना 
चाहेगा। लेकिन पीटर इस भिक्षु के सामने शक्तिहीन है। वह समझ नहीं पाता कि भिक्षु उसे पीड़ा देने में इतना आनंद क्यों लेता है... और जबकि अन्य शिष्य शायद ही पूरी 
बात पर ध्यान देते हैं, क्रोध और दर्द के मोटे आँसू लड़के के गालों पर लुढ़क जाते हैं। 


लेकिन जितना अधिक पीटर अपना क्रोध व्यक्त करता है, और भिक्षु की मुस्कान उतनी ही शांत होती जाती है, उतनी ही अधिक दृढ़ता से वह बच्चे के कान को अपनी 
उंगलियों के बीच दबाता है। 


मठ के विद्यार्थियों के पास दोपहर में खाली समय होता है, जिसके दौरान वे पढ़ सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं। फादर फ्रांज, जिनकी 


नाक से लगातार तंबाकू की बूंदें निकलती रहती हैं, आमतौर पर बड़े रीडिंग हॉल में देखरेख करते हैं। 


पहले ही दिन, जब पीटर ने अपनी प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी, पीटर का एक अन्य छोटे परीक्षार्थी से झगड़ा हो गया था, और जब दोनों बच्चे मठ के हॉल के फर्श पर लोट 
रहे थे, तो फादर पीटर ही वहाँ आए। उस दिन से, उन्होंने कभी भी पीटर से अपनी नज़र नहीं हटाई, और कभी भी उसे संदेह की नज़र से नहीं देखा। यदि पीटर पवित्र मौन 
को तोड़ता है या अन्यथा कुछ ऐसा करता है जिसकी अनुमति नहीं है, तो फादर पीटर आते हैं, और पीटर को केवल एक नहीं, बल्कि कई को पकड़ना पड़ता है। 
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भिक्षु ने तीखी तम्बाकू की कुछ चुटकी ली और उसे अपनी नाक में दूँस दिया। लेकिन जब तीखी तम्बाकू से लड़के की आँखों में आँसू आ गए तो भिक्षु हँसी और खुशी से झूम 
उठा। 

पीटर को सबसे कम यह पसंद है कि सुबह और दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद, उन सभी को अपना होमवर्क बड़े स्टडी हॉल में, पल्पिट के पीछे खड़े होकर करना पड़ता 
है। अक्सर, जब वह बहुत ऊब जाता है और थक जाता है, तो वह बहुत ही धीरे से अपने साथी छात्रों में से एक को एक तरफ बुलाता है, वे एक-दूसरे को संकेत देते हैं, आगे 
वाले लड़के की पीठ के पीछे छिप जाते हैं और एक सुखद बातचीत शुरू करते हैं। "शैडल टू द पिलर" लगभग हर दूसरे दिन गूंजता है, और फिर पीटर, अगर वह अच्छा नहीं 
था, तो उसे अपनी किताबों को हाथ में लेकर हॉल के बीच में बड़े पिलर तक चलना पड़ता है, वहाँ घुटने टेकना पड़ता है और कक्षा के बाकी समय के लिए अपनी लैटिन सीखनी 
पड़ती है। 


लेकिन पीटर की शरारतों की सजा भी अक्सर पिटाई के रूप में मिलती है। अगर उसे अक्सर यह नहीं पता होता कि उसे सजा क्‍यों दी जा रही है, तो यह बात खास तौर पर 
फादर कोनराड की मार के मामले में सच है। 


पिता को मठ के लड़कों में से अपने पसंदीदा लोगों के लिए जाना जाता है। शुरुआत में, उन्होंने पीटर में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने उसे "श्नौज़र्ल" नाम दिया, उसे बहुत सारी 
चीनी कैंडी दी और हमेशा उसके साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार किया। 


एक दिन पीटर को पिता के कमरे में जाकर अपने लिए कुछ चॉकलेट लाने को कहा जाता है। जब पीटर कमरे में खड़ा होता है और ध्यान से देखता है कि पिता उसे क्या अच्छी 
चीज़ देंगे, तो वह अचानक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। 


पीटर के लिए, यह बहुत ही असहज है। घर पर उसे शायद ही कभी अपने पिता की गोद में बैठने की अनुमति दी जाती थी, और वह भी तब जब वह अभी भी स्कर्ट और मोम 


का एप्रन पहनता था और अभी भी अपनी उंगली अपने मुंह में रखता था। क्योंकि पीटर को इसकी आदत नहीं है, वह जल्दी से पिता की गोद से फिसल जाता है और दरवाजे से 
बाहर निकल जाता है। हालाँकि, उस दिन से, फादर कोनराड मानो बदल गया है, लगभग हर रोज़ वह लड़के को डांटता या मारता है। 


मठ में मौजूद सबसे खराब सजा भी पीटर को नहीं बख्शी जाती। उसे गांव में जाने की अनुमति है, लेकिन वह उसे वहां ले आता है। उसे आधे दिन तक रोटी और पानी के साथ 
एक अंधेरे कमरे में रहना पड़ता है, लेकिन वह इस बात से परेशान है कि इस सजा के कारण उसके रिकॉर्ड में एक बुरा नोट दर्ज हो जाएगा। 


पीटर डायरेक्टर के पास जाता है और शिकायत करना चाहता है। उसे हमेशा गांव के स्कूल में अपने शिक्षक से कुछ भी कहने की अनुमति थी, इसलिए अब वह बिना किसी 
चिंता के डायरेक्टर के सामने भी अपना मामला पेश करता है। आदरणीय भिक्षु के अच्छे इरादे वाले स्पष्टीकरण के बाद पीटर का जवाबी स्पष्टीकरण आता है। 


अब बूढ़े और लड़के की ओर से तर्क-वितर्क और प्रतिवाद टकराने लगते हैं, जब तक कि वह खुद को उस मूर्ख से बचा नहीं लेता, उसे यह कहते हुए दरवाजे से बाहर धकेल देता 
है, "अरे बदमाश, अब यहाँ से निकल जाओ!" लेकिन पीटर के लिए यह जाने का कोई कारण नहीं था। वह 
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कुछ देर तक भयभीत निर्देशक के दरवाजे के सामने खड़ा रहता है, फिर से दस्तक देता है और फिर कमरे में प्रवेश करता है और कहता है: "निर्देशक महोदय, मैं अभी भी 
सज़ा को नहीं समझ पाया हूँ"। वह व्यक्ति दयालुता का सहारा लेता है। बहुत धैर्य के साथ, एक दयालु बूढ़े पिता की तरह, वह काफी शांति से लड़के को स्थिति समझाता 


है, और इस तरह पीटर की अवज्ञा धीरे-धीरे टूट जाती है। 


पीटर के मन में मठ के अधिकांश भिक्षुओं के लिए वास्तव में सम्मान है, क्योंकि वे उसके शिक्षक हैं, लेकिन उनके प्रति कोई वास्तविक श्रद्धा नहीं है, और यद्यपि उनमें से 
कई ने उसे प्रतिदिन दंड देने के अपने विशेष तरीकों को लागू किया है, फिर भी अब उसे उनसे कोई स्पष्ट भय नहीं है। एक विशेष घटना के बाद, वह केवल फादर हिरोनिमस 
के उग्र क्रोध से डरता है। 


छुट्टियों की शुरुआत से पहले यह आखिरी दिन है। पीटर शैडल, ब्रूनो स्टैडलर और फ्रीडेल सैक्स शरारती थे और सज़ा के तौर पर उन्हें फादर हिरोनिमस के सामने ज़मीन 
पर घुटने टेकने पड़े। गुस्से से भरे हुए, वह बार-बार आगे-पीछे चलते हुए डांट रहे थे। 


पीटर को इन भारी गालियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वह अगले दिन से ही छुट्टी पर जाने के बारे में सोचता है। 


बड़े, ऊर्जावान कदमों के साथ, पीठ पर हाथ रखे, भिक्षु कमरे को पार करता है, लगातार डांटता रहता है। लड़कों के उदासीन व्यवहार से वह बहुत क्रोधित होता है। क्रोध 
से भरा हुआ, वह अपने सामने घुटनों के बल बैठे दंडित लड़के की ओर बढ़ता है: "तुम बदमाश हो, तुम्हें शायद परवाह नहीं है, अगर तुम्हें दंडित किया जा रहा है। ठीक है, 
बस रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ", और इन शब्दों के साथ वह लड़के के चेहरे पर इतना जोरदार वार करता है कि वह लगभग अपना संतुलन खो देता है। पीटर को याद 
है कि उसे अपने पिता से शायद केवल एक बार ऐसा वार मिला था। पीटर का चेहरा अभी भी आग की तरह चमक रहा है, और उसका सिर घूम रहा है, क्योंकि एक 
अनचाहा आंसू उसके गाल पर लुढ़क रहा है। 


"क्या, और फिर चिल्‍लाओ और संवेदनशील बनो?" पिता लगभग खुद को आगे बढ़ाते हैं और गुस्से में, लड़के को कुछ और कठोर प्रहार महसूस करने देते हैं। पीटर कड़वे 
आँसू निगलता है और एक अंधेरी निगाह से आगे देखता है। पिता हिरोनिमस को यह पसंद नहीं है कि लड़का अभी भी अपनी अवज्ञा और मूर्खता व्यक्त करता है, उसे फर्श 
पर घुटने टेकने चाहिए और विनम्र होना चाहिए। कमरे में हाँफते हुए, बिना किसी वश में किए पूरी तरह से क्रोधित होकर, वह फिर से दहाड़ता है: "तो, वह अभी भी जिद्दी 
बनना चाहता है, मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल दूँगा!" 


लगातार नए थप्पड़ों और मार के कारण पीटर का क्रोध धीरे-धीरे कम हो जाता है, वह स्थिति के प्रति और अधिक उदासीन हो जाता है, वह स्वचालित रूप से वही करता 
है जो भिक्षु उससे कहता है। 


लेकिन उस दिन पीटर ने एक बात का अनुभव किया, जो अब तक उसके लिए अजनबी थी और जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, उसने अपने दिल की गहराइयों 
से और पूरी ताकत से एक व्यक्ति से नफरत करना सीख लिया है। 
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मठवासी स्कूल के छात्र के रूप में, पीटर अपनी छुट्टियाँ घर पर ही अपनी काली सेमिनरी वर्दी में बिता सकता है, और यद्यपि वह अपनी मातृभूमि को पहले की तुलना में पूरी तरह 
से अलग तरह से महसूस करता है, फिर भी वह जो स्वतंत्रता का आनंद लेता है, जो उसके बचपन की यादों से भरपूर है, वह अभी भी उस पर एक मुक्तिदायक और सुखद प्रभाव 
डालती है। 


जब पीटर मठ के स्कूल में वापस आता है, तो पीटर अपनी मां द्वारा दिए गए धन में से कुछ धन अलग रख देता है और उसमें से कुछ ही धन को जमा करता है। 


क्योंकि न तो उसकी मां, जिसके सामने उसने लगातार यह स्पष्ट कर दिया था कि लंबे समय तक मठ के स्कूल में रहना उसके लिए असहनीय है, और न ही कोई भिक्षु या उसके 
साथी उसे समझते हैं, इसलिए वह चुपचाप एक योजना बनाता है और एक दिन वह रसोईघर के पिछले दरवाजे से भाग निकलता है, जहां भिक्षुओं के लिए भी प्रवेश वर्जित है, 
विद्यार्थियों की तो बात ही छोड़िए, वह मुक्त होकर भाग जाता है। 


लेकिन अचानक और अप्रत्याशित रूप से यह खुशी खत्म हो जाती है जब एक हाथ पीछे से पीटर का कॉलर पकड़ता है और उसे जाने नहीं देता। एक पिता उसे घसीटता हुआ 
ले जाता है, और पीटर चाहे या न चाहे, उसे फिर से मठ के स्कूल में लौटना ही पड़ता है। 


अवज्ञा की इस अंतिम सीमा के कारण उनके शिक्षकों का धैर्य समाप्त हो गया है। 
हालाँकि कई सज़ाओं, अपमानों और मार-पीटों की छाप पीटर के दिल में अभी भी गहरी बैठी हुई है, और हालाँकि उसके लड़के की आत्मा इस या उस घटना से बहुत ज़्यादा 


हिल गई है और वह अक्सर लगभग हताश और दुखी रहा है, फिर भी उसका अडिग युवा व्यवहार, उसकी मस्ती और सहजता उसे बार-बार हर दुर्भाग्य, हर परेशानी और हर 
नीचता से ऊपर उठाती है। पीटर शैडल अभी भी हमेशा हँसने, गाने और सीटी बजाने वाला लड़का है जो हमेशा नई शरारतों के लिए तैयार रहता है। 


अब पहले की तरह वह यह नहीं समझ पाता कि 2 साल की उम्र में उसे हंसने और चिललाने की इजाजत नहीं होती। वह यह बात उसके दिमाग में नहीं बिठाना चाहता कि वह 
जब चाहे तब बोल नहीं सकता और ऐसी ही दूसरी बातें। 


इन परिस्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बवेरियन पहाड़ों से आए इस जीवंत, नए लड़के ने थोड़े समय में ही दंडों का एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। 


चाहे वह यह हो कि वह एक बार निर्धारित खेल खेलने के बजाय पेड़ पर चढ़ गया था, या यह कि उसने एक बार घर पर अपमानजनक पत्र भेजे थे, या यह कि उसने जल्द ही 
एक भिक्षु को उपहासात्मक उपनाम दे दिया था और फिर वह जिद्दी हो गया था, या यह कि वह हमेशा अपने सिर को बहुत घमंड से पकड़े रहता है। 


इन सब बातों ने, किसी भी तरह, उसके शिक्षकों और शिक्षाविदों के गहरे आक्रोश को जन्म दिया, और भागने के असफल प्रयास के बाद एक दिन पीटर शैडल की मां को एक 
पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि लड़के को मठ छोड़ देना चाहिए 07 
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स्कूल में, क्योंकि सभी शैक्षणिक उपाय विफल हो गए हैं और उसका स्वभाव काबू में नहीं आ रहा है। 


लेकिन इसका जवाब कुछ ऐसा था जैसे पीटर अपनी मां को बहुत समय से जानता हो: उसने एक बार अनुरोध किया कि वह अपने बेटे के 
साथ फिर से ऐसा करने की कोशिश करे, क्‍योंकि वह इतना बिगड़ा हुआ और बुरा नहीं हो सकता। 


5. 


तो ऐसा होता है कि पीटर शैडल मठ के स्कूल में ही रहता है। और चूँकि वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए वह इस रोज़मर्रा की दिनचर्या की बाहरी 
परिस्थितियों के साथ खुद को थोड़ा बेहतर ढंग से समेटने का प्रयास करता है। इसके लिए, वह किसी विशेष रूप से महान इच्छा और अच्छे संकल्पों का उपयोग नहीं करता 
है, बल्कि वह लगभग अनजाने में, उन चीज़ों के प्रति अधिक उदासीनता दिखाता है जिनका सामना वह पहले केवल कठोर संघर्ष और जिद्दी प्रतिरोध के साथ करता था, और 
अन्य हितों की ओर मुड़ जाता है। 


अगर मठ के स्कूल में इस कठिन, कड़वी दिनचर्या के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो पीटर निश्चित रूप से अपने भागने के प्रयास को और अधिक परिपूर्ण रूप में दोहराता, 
फिर वह लंबे समय तक निरंतर पवित्र और अच्छा बने रहने, प्रार्थना करने, चुप रहने, सीखने की शाश्वत उदासीनता को कभी सहन नहीं कर पाता। लेकिन वह धीरे-धीरे मठ 
के स्कूल में कई नई चीजों की खोज करता है और कई दिलचस्प चीजों को पाता है जो उसे व्यस्त रखती हैं, भर देती हैं, उत्साहित करती हैं और समृद्ध करती हैं। 


सबसे पहले, यह मठ ही है। यह कभी शाही घराने की वंशानुगत सीट थी, और कई स्मारक, कई कब्रें और कई तस्वीरें जर्मन इतिहास के एक हजार से अधिक वर्षों, पुराने 
कुलीन परिवारों, महान पुरुषों, युद्धों और जीत, खुशी और संकट, योद्धाओं और विचारकों, महिलाओं और विवाहों, भिक्षुओं और कलाकारों की गवाही देती हैं। इन महलों 
और मठों के मैदानों में जर्मनिक और ईसाई इतिहास की गवाही सबसे अधिक विविध चित्रणों में दी गई है। 


खास तौर पर रविवार की दोपहर को, जब विद्यार्थियों को पाप-स्वीकार और धार्मिक चिंतन के लिए दो घंटे की छुट्टी दी जाती है, पीटर को आराम और समय मिलता है, वह 
दूसरों की नज़रों से बचकर, खोज की यात्रा पर निकल जाता है। फिर उसे हमेशा नए-नए आले मिलते हैं, जिनमें सिर्फ़ शिलालेख और प्रतीक होते हैं, पुराने समय की हमेशा 
नई गवाही। 


मठ में होने वाले संगीत कार्यक्रमों से भी पीटर को घंटों आनंद मिलता है, जो समय-समय पर होते रहते हैं, चाहे वे चर्च में हों या उत्सव हॉल में। 


जब ऑरलैंडो डि लास्सो, बाख या हॉलर का कोई मास बजाया जाता है, यदि पीटर हैडन की रचना में या बवेरियन निशानेबाजों के गीतों में अपने उच्च सोप्रानो वाइस के साथ 
गाता है, तो वह अंदर से आनन्दित होता है, तब उसका हृदय इतना मुक्त और खुश होता है और 
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वह इतना आनंदित होता है कि वह रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं को भूल जाता है। यह उसके लिए एक ऐसा अनुभव है जो उसे लंबे समय 
तक सभी दुखों का बदला देता है। 


रविवार को दो से तीन घंटे की पैदल यात्रा के दौरान भी उसके साथ ऐसा ही होता है। जब रास्ता कई मछली पकड़ने के बांधों से होकर, बड़े-बड़े 
हॉप्स के बगीचों से होते हुए अनंत रूप से विस्तृत जंगल में जाता है, जब पीटर को बार-बार दाईं और बाईं ओर कुछ नया देखने को मिलता है, 
और जब उसे जंगल में खेलने के लिए भी अनुमति मिल जाती है, तब वह अपने तत्व में होता है, तब वह भूल जाता है कि वह एक मठवासी छात्र 
है। 


समय-समय पर, जब उसका रास्ता अलग-अलग मठों के हॉल और कोनों से होकर गुजरता है, तो पीटर को कई ऐसे भिक्षु मिलते हैं जो पहले 
उसके लिए अज्ञात थे। अक्सर वे छोटी-छोटी बातें करते हैं। 


मठ के मठाधीश एक लंबे समय से भूरे बालों वाले, प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं। शिष्य उन्हें बहुत कम ही देख पाते हैं, क्योंकि वे उनसे बहुत दूर रहते हैं। लेकिन वे अक्सर पीटर के प्रति विशेष 
उदारता दिखाते हैं। 


एक वर्ष क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान, पीटर अपनी मां के पास घर नहीं गया, बल्कि मठ में ही छुट्टियों की विशेष चमक और पूरी गंभीरता का 
आनंद लिया। 


यह आधी रात का मास है। चर्च की वेदी सबसे खूबसूरत फूलों की सजावट से जगमगा रही है, और दोनों तरफ़ बहुत बड़े देवदार के पेड़ खड़े हैं, 
जो अभी भी ताज़ी ओस और सुगंधित खुशबू से भरे हुए हैं। पूरे कमरे में दर्जनों मोमबत्तियाँ जल रही हैं और टिमटिमा रही हैं। 


चर्च में आस-पास के लोग भरे पड़े हैं। लगभग पचास भिक्षु अपने लंबे, काले, लहराते बेनेडिक्टिन टोपी के साथ गायन मंडली में स्थिर खड़े हैं। 


हालांकि, वेदी के बाईं ओर, मठाधीश सोने के ब्रोकेड में सिर पर पट्टी और अपने सिंहासन के सामने डंडे के साथ खड़े हैं। लगभग बीस पादरी 
उनके चारों ओर खड़े हैं, जो सफेद और सोने के ब्रोकेड में सजे हैं। सफेद-लाल वस्त्र पहने बारह छोटे मोमबत्ती-लड़के, जिनमें पीटर शैडल भी 
शामिल हैं, समारोह में साथ देते हैं, जल्द ही खड़े होते हैं, जल्द ही घुटने टेकते हैं, फिर धीरे-धीरे और औपचारिक रूप से आगे बढ़ते हैं। धूप 
देवदार के पेड़ों की सुगंधित खुशबू और गर्म घर के फूलों की मीठी सुगंध के साथ मिलकर सभी इंद्रियों में प्रवेश करती है। संगीत बड़े, दूर-दूर तक 
प्रसिद्ध ऑर्गन से मँडराते हुए तारों के साथ गूंजता है। 


पीटर शैडल इस घड़ी के जादू में पूरी तरह डूबे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वर्ग के बाहरी प्रांगण में हैं। अगर अब बालक यीशु मुस्कुराते हुए 
उनके पास आएं, उनका हाथ थाम लें और उन्हें स्वर्ग में चलने के लिए आमंत्रित करें, खुद प्यारे ईश्वर से या फिर परम धन्य माता मरियम से मिलने 
के लिए, तो वे इसे चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक दृढ़ वास्तविकता के रूप में स्वीकार करेंगे। 
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मठाधीश ने बालक को इस धन्य स्वप्न अवस्था में अवश्य देखा होगा, क्योंकि अगले दिन वह उससे कहता है: "तुम क्रिसमस मास के समय जैसे थे, वैसे ही एक सच्चे ईसाई बालक 
की तरह बने रहो।" 


बूढ़ा पादरी एक बार फिर लड़के से मिलता है और उस पर विशेष ध्यान देता है। 


मठ में एक छोटा सा चैपल है, जिसके बारे में कई गुप्त बातें कही जाती हैं। किसी भी अजनबी और किसी भी शिष्य को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि भिक्षुओं के 
लिए भी यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही सुलभ है। जब मेहमान राजघराने या पुराने कुलीन परिवारों से आते हैं, तो वे बहुत ही कम समय के लिए गुप्त कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। 


कोई भी छात्र नहीं जानता कि रात में इस चैपल में भूत आते हैं या नहीं, या प्राचीन काल की आकृतियाँ दिखाई देती हैं या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मठाधीश और फादर 
ओडिलो, जिन्हें "महान मौन व्यक्ति" कहा जाता है, वे ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ ज़्यादा समय बिताते हैं। कोई भी छात्र चैपल का सही नाम नहीं जानता। ज़्यादातर लोग इसमें सिर्फ़ 
कुछ समय के लिए ही रुचि रखते हैं, और फिर इसे फिर से भूल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग अक्सर इसे पूर्वजों का चैपल कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर भिक्षु प्रीलेट चैपल कहते हैं। 


एक दिन अपनी खोजबीन के दौरान पीटर इस चैपल में पहुँच जाता है, जो अन्यथा बंद रहता है, और जिसे केवल सोने की चाबी से खोला जा सकता है, जैसा कि बताया जाता है। 
वह वास्तव में इसमें कुछ खास नहीं देख सकता है, और फिर भी कमरे में कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से उसे मोहित करता है, इसलिए वह खाली बेंचों में से एक पर बैठ जाता है 
और चुपचाप चारों ओर देखता है। दीवारों को नाजुक रंगों के आभूषणों से सजाया गया है। कुछ भाग में, वे पौधों की नकल हैं जो एक दूसरे में बहते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, 
कुछ भाग में सर्पिल या कोणीय, सरल आकृतियाँ हैं। उनके बीच लहरदार रेखाएँ और अन्य सरल सजावट हैं। 


पतरस इसके पीछे कोई वास्तविक अर्थ नहीं खोज पाता है, ठीक वैसे ही जैसे वह अभी भी चित्रों और कब्रों में कई चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी, वह 
उन चीजों के पीछे कुछ रहस्यमयी चीज देखता है, और वे चीजें उसके लिए स्वयंसिद्ध लगती हैं। 


चैपल की धनुषाकार गुम्बद वाली छत पर सूर्य को कई तारों के साथ चित्रित किया गया है, लेकिन उनके बीच कई शिखर और अक्षर हैं, जिनके बारे में पीटर को नहीं पता कि वे 
ग्रीक मूल के हैं या प्राचीन काल के जर्मन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


पीटर अभी भी पुराने चैपल के अंधेरे में अकेला बैठा है, तभी अचानक भारी दरवाज़ा धीरे-धीरे खुलता है और मठ के मठाधीश मंदिर में प्रवेश करते हैं। पहले तो, बुजुर्ग व्यक्ति चौंक 
जाता है और लड़के को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन वह नाराज़ नहीं होता: "अब पढ़ाई करने जाओ, मैं यहाँ थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ, और कल तुम मेरे पास आना", 
वह डर और भय से डरे हुए युवा छात्र से कहता है। अगले दिन पीटर गंभीर हो जाता है जब 
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वह आदरणीय फादर एबॉट के पास जाता है। बिना किसी बात के वह उससे कहता है: "ईसाई बच्चे, अपने दिल की जांच करो, क्या तुम्हें हमारे मठ में शामिल होने और सेंट 
बेनेडिक्ट का बेटा बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा ताकि हमारे समुदाय में तुम्हारा रास्ता आसान हो सके। तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो 
और मुझ पर भरोसा कर सकते हो।" पीटर एबॉट के शब्दों से बहुत प्रभावित होता है। 


मठाधीश के बाद, फादर ओडिलो मठ के सबसे सम्मानित सदस्य हैं। वह अपने भाइयों से उतना ही कम बात करते हैं जितना अजनबियों से और हर जगह उन्हें "महान मौन 
व्यक्ति" कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि वह गूंगा है, दूसरे कहते हैं कि उसके पास अद्भुत ज्ञान है, खासकर इतिहास के क्षेत्र में वह ऐसी चीजें जानता है जो किसी किताब 
में नहीं पढ़ी जा सकतीं। कभी-कभी कोई उसे एक छड़ी के साथ भूमिगत जलमार्गों की तलाश करते हुए देखता है। शाही परिवार के सदस्यों को अपने विशेष मामलों में सलाह 
लेने के लिए उसके पास आना चाहिए। जब वह लड़कों के पास आता है, तो वह एक या दूसरे को दयालु मुस्कान के साथ देखता है, लेकिन आमतौर पर उसकी आँखें और 
उसकी इंद्रियाँ बहुत दूर लगती हैं। 


पीटर के लिए, फादर ओडिलोइस उसके युवा वर्षो के महान गाथा पात्र हैं, जो पुस्तकों और परीकथाओं की अनेक अवास्तविक चीजों को उसके लिए जीवंत बना देते हैं। 


फादर डोमिनिकस भी, जो एक जोशीले देशभक्त थे, पीटर के दिनों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब भिक्षु हर दिन अपनी भूमि के अंदर और बाहर की राजनीतिक घटनाओं 
का अनुसरण करते हैं और हमेशा अपनी मातृभूमि की भलाई, जीत और ताकत के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पीटर का बचपना दिल पिता के अच्छे काम के लिए पूरी समझ और 
भावना के साथ धड़कता है। लेकिन जब 98 में क्रांति ने सिंहासन को उखाड़ फेंका और युद्ध को प्रतिकूल रूप से समाप्त कर दिया, तो फादर डोमिनिकस अपनी प्रार्थनाओं 
की विफलता से टूट गए, मानसिक रूप से बीमार हो गए और समय से पहले मर गए। इस भाग्य का पीटर शैडल पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। 


इसलिए पीटर शैडल शुरू में दैनिक दिनचर्या और उत्सव के मूड के निरंतर विरोध में, निरंतर उतार-चढ़ाव में रहता है। अगर वह बस स्वतंत्र और खुश महसूस करता था, तो उसके 
बाद जल्द ही वह जो कुछ भी करता है वह सिर्फ मजबूरी और अपमान होता है। अगर वह एक बार संतुष्ट और इच्छुक होता है, तो वह जल्द ही सुस्त, आंतरिक रूप से खाली 
और थका हुआ हो जाता है। अगर वह आज खुश होना चाहता है, तो कल वह बस रो सकता है। अगर थोड़े समय के लिए वह सुरक्षित, गले लगाया हुआ और संजोया हुआ 
महसूस करता है, तो जल्द ही वह फिर से बहुत अकेला हो जाता है और कई लोग उससे नफरत करते हैं। पीटर ने अपने युवा जीवन में पहले कभी इस तरह के विरोधाभासों को 
महसूस नहीं किया था। वह नहीं जानता कि उसे क्‍या करना चाहिए, उसे लगता है कि वह दुखी है, कि दिन आते हैं और चले जाते हैं, कि सब कुछ उसके बिना निर्णायक 
हस्तक्षेप, एक मौलिक परिवर्तन करने में सक्षम हुए बिना गुजर जाता है। पीटर पूरी तरह से अवचेतन रूप से महसूस करता है कि वह शक्तिहीन है। समय-समय पर, एक बड़ी 
उम्मीद उस पर हावी हो जाती है, वह इंतजार करता रहता है, लेकिन वह खुद नहीं जानता कि किस लिए। 
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उसे पुजारी या भिक्षु बनना चाहिए, लेकिन वह अपनी धार्मिक पुस्तकों में जो कुछ भी पढ़ता है, वह उसे पूरी तरह से उदासीन कर देता है। वह सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता 
है, लेकिन वे उससे बहुत कम कहते हैं, और इस जीवन का दैनिक ढांचा उसके लिए घृणित और घिनौना है। उसका आंतरिक स्वभाव अभी भी उन सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह करता 
है जिनके भीतर उसका युवा जीवन चार दीवारों के बीच की तरह सिकुड़ गया है। वह बार-बार मांग के अनुसार इतना पवित्र व्यवहार नहीं करना चाहता, वह सैकड़ों बार याद की 
गई प्रार्थनाओं को नहीं दोहराना चाहता। वह अच्छा, गंभीर और शांत नहीं बनना चाहता। वह ऐसा नहीं करता और नहीं चाहता। वह जोर से चिल्लाना चाहता है, इतनी जोर से और 
इतनी देर तक जब तक कि वह ऐसा और नहीं कर सकता। वह खुश और आनंदित रहना चाहता है, रोमांच पर जाना चाहता है, दिलचस्प चीजें सुनना और देखना चाहता है, अशिष्ट 


शरारतें सोचना चाहता है, हंसना चाहता है, अपने दिल की इच्छा के अनुसार चिल्लाना चाहता है, घास में लेटना और सूरज को देखना चाहता है, वह अपने जीवन में एक पूर्ण- 


मूल्यवान व्यक्ति के रूप में खड़ा होना चाहता है और उसके साथ खिलौने जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहता। 


गांव के शिक्षक शैडल की मृत्यु को कुछ साल बीत चुके हैं। पहले तो लड़के को कई बार अपने पिता की याद आती थी, और जब वह छुट्टियों में घर आता था, तो उसे वहां कुछ बहुत 
याद आता था, और उसने यह भी देखा कि उसके पिता की मृत्यु के बाद से घर में बहुत कुछ बदल गया था। 


पीटर का बचपन उसके पिता की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। शुरू में उसे इस बात का बिल्कुल भी अहसास नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा होता गया और वर्षों में अधिक 
जागरूक होता गया, उसे स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि उसके पिछले बचपन की निरंतरता कभी नहीं हो सकती। 


हाल के समय में - चूंकि वह अक्सर मुक्त, खुशनुमा घंटों के जादू में रहता है और फिर कठोर दैनिक दिनचर्या के बीच में रहता है, जो उसके लिए बहुत सारी थकाने वाली 
अभिव्यक्तियाँ लेकर आती हैं - उसके पिता की यादें अक्सर अजीब विचारों से टकराती हैं, जो पहले तो कभी-कभार ही, लेकिन अब अधिक बार सामने आते हैं। 


पीटर, अपने आप से असंतुष्ट होकर, अक्सर सोचता होगा कि वह एक बहुत बड़ा असफल व्यक्ति बन गया है। 

बार-बार, वह अपने पिता के जीवन की कल्पना करता है, और बेटा उन शब्दों को नहीं भूल पाता है जो पिता अक्सर कहते थे। "किसी को हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहना 
चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो।" दिन में कई बार पीटर इसके बारे में सोचता है, और वह इन शब्दों को अपने वर्तमान अस्तित्व पर लागू करना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे उसे यकीन 
हो जाता है कि भिक्षु पूरी तरह से सही हैं, जब वे बार-बार उसे इतनी सख्ती से शिक्षित और अनुशासित करते हैं। धर्मपरायण माँ अपने पत्रों के माध्यम से उसमें इस भावना को पुष्ट 
करती है। एक बार उसने निर्देशक को लिखा: "और भले ही एक मूर्ख व्यक्ति कितना भी बड़ा हो और लड़का अभी भी इतना तरोताजा हो, सात से नौ मठवासी वर्ष अभी भी 


शक्तिशाली हैं, खासकर अगर लड़का अपने दम पर हो।" 
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पीटर को लगता है कि मठ की मजबूरी के खिलाफ विद्रोह करना व्यर्थ है। आखिरकार, उसे बार-बार सोचना होगा कि वह एक बदमाश, पापी और खलनायक है। 
प्रत्येक स्वीकारोक्ति में उसे यह सुनना होगा, प्रत्येक धर्म वर्ग में इसे युवा सेमिनरी छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक सजा उसे यह दिखाने के लिए होती 
है कि वह एक दयनीय पापी, एक केंचुआ है, जिसे अपने और अपने माता-पिता के पापों के लिए प्रायश्चवित करना चाहिए। 


आरम्भ से ही पतरस ने सैकड़ों बार पूछा था: "पाप क्‍या है, मेरे माता-पिता ने कैसे पाप किया?", परन्तु उसे कभी भी इसका उत्तर समझ में नहीं आया, और जब 
उसने पूछना जारी रखा, तो उसे उत्तर याद करने पड़े। 


लोगों की भ्रष्टता और उनकी बुराइयों के बारे में सबसे बदसूरत बातें अब लड़के को प्रतिदिन देखने को मिलती हैं, और इसके विपरीत चर्च के संतों के कार्य चित्रों 
और लेखों में चमकते उदाहरणों के रूप में निरंतर चमकते रहते हैं। 


सभी पवित्र सिद्धांत और कथन, सभी दंड और प्रायश्चित, सभी प्रार्थनाएं और धार्मिक आयोजन, विवशता और संकट, पिछले वर्षों की कठोरता और कड़वाहट ने 
लड़के को थका दिया है, वह निष्क्रिय है, अपनी पिछली रुचियों के प्रति उदासीन है, और उसने अपनी इच्छाशक्ति खो दी है। 


धीरे-धीरे, मूर्ख व्यक्ति उस दुनिया के सामने आत्मसमर्पण कर देता है जिसमें वह अकेला और परित्यक्त रहता है क्योंकि उसके पिता अब उसके साथ नहीं हैं। गाँव 
का नया राजकुमार एक शांत मठवासी छात्र बन जाता है जो मठवासी सेमिनरी की माँगों को पूरा करने का प्रयास करता है। 


पीटर स्वयं यह नहीं देखता कि भिक्षु अब उसे अधिक नम्रता, दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ उपचार दे रहे हैं ताकि उसे और अधिक विनम्र, और अधिक पवित्र 
बना सकें। 


धीरे-धीरे वह वह भी सीखने का आदी हो जाता है जो उसे पसंद नहीं है। 

युवा सेमिनरी छात्र अपनी ऊर्जा और कार्य करने की इच्छा को बौद्धिक कार्यों में अधिक से अधिक लगाता है। अपने खाली समय में, वह अब कार्टून नहीं बनाता, 
साथ ही कोई खेल भी नहीं खेलता। 

अब वह घर पर कोई पत्र नहीं लिखते, बल्कि ग्रीक और लैटिन सीखने में समय लगाते हैं। वह फ्रेंच व्याख्यानों का अनुवाद करते हैं, स्वेच्छा से अंग्रेजी और इतालवी 
भाषाएँ सीखते हैं, हालाँकि उनमें इसके लिए कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। 


चूंकि बड़ी कक्षाओं को जल्दी उठने की अनुमति है, इसलिए पीटर काम करने के लिए सुबह चार बजे ही वाशबेसिन पर पहुंच जाता है। 
छात्र प्रतिदिन पवित्र भोज ग्रहण करता है, तथा रविवार को वह तीन बार प्रार्थना सभा में भाग लेता है। 
सप्ताह के प्रत्येक दिन वह अपनी माला जपता है या क्रूस का मार्ग बताता है, और प्रत्येक सप्ताह वह अपने पापों को स्वीकार करता है। अदम्य उत्साह के साथ 


वह उन सभी साधनों पर झपटता है जो उसे पेश किए जाते हैं और जो उसे धर्मपरायणता और ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। बार-बार, वह पवित्र पुस्तकों में डूबा 
रहता है, और समय-समय पर वह पवित्र शपथ लेता है। 
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पीटर शैडल भी अपने आदर्श वाक्य की पूर्ति के लिए सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं: "प्रार्थना करो और काम करो", यही वह चाहते हैं। 

अच्छे कामों, मेहनत और प्रार्थना के ज़रिए लड़का धीरे-धीरे परीक्षा में पास हो जाता है। लेकिन उसकी स्वस्थ ताजगी ने उसकी घबराहट और काम से थकी अबितुर 
हुई शक्ल को, उसकी अशिष्टता ने उसकी कोमलता को और उसकी स्वाभाविक आस्था ने उसकी मजबूरी भरी धार्मिकता को जन्म दे दिया है। 

उललासमय आनंद एक गंभीर, शांत, संयमित किशोर बन गया है। 

"हमारे संस्थान में रहने के दौरान, पीटर शैडल एक शांत, बहुत ही दृढ़ चरित्र वाले युवा व्यक्ति के रूप में विकसित हुए हैं", स्कूल छोड़ने पर निकास प्रमाण पत्र में लिखा है। 


जब पीटर छुट्टियों के दौरान अपनी बहुत खुश माँ के पास घर जाना चाहता है, तो उसका प्रीफेक्ट उससे कहता है: "श्री शैडल, पिछले वर्षों में आप घर के सबसे मेहनती 
सेमिनरी छात्र थे। भगवान एक दिन आपको इसके लिए पुरस्कृत करेंगे।" 


पीटर शैडल को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वह एक अलग दुनिया में हैं जो वास्तव में उनकी अपनी नहीं है। 
वह स्वयं को एक स्वप्न में बह जाने देता है जो उसे वास्तविकता से बहुत दूर ले जाता है। 


उसके विश्वासपात्र और आध्यात्मिक मार्गदर्शक ने उसे बताया कि यह दया का राज्य है, जिसमें वे भटकते हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। पीटर प्रतिदिन इस दया के लिए 
परमेश्वर का धन्यवाद करता है और खुद को खुश मानता है कि वह अपने अनियंत्रित स्वभाव को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है। 
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भाग तीन 


पवित्र विश्वो्छिज़छशे शक्ति प्रदान करता है। 


लेकिन सच्चे गलत विश्वास ने पहले ही कई लोगों और परिवारों को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। 


कई एक 


पीटर शैडल, पादरी सेमिनरी में धर्मशास्त्र के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। 


गोल-मटोल चेहरे वाला, तरोताजा, हमेशा खुश और प्रसन्न रहने वाला यह लड़का अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ - नौ साल की मठ और सेमिनरी शिक्षा के माध्यम से - एक दुबला- 
पतला, गंभीर और संकोची युवा धर्मशास्त्री बन गया है, जिसका मूल स्वभाव बहुत कम ही सामने आता है। 


जो काम कभी उनके लिए असहनीय विवशता लगता था, वह अब उनका सबसे पवित्र दायित्व है, जिसके प्रति वे अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे मन से समर्पित हैं। 


पीटर शैडल एक पवित्र पादरी बनना चाहते हैं, उन्होंने खुद से यह शपथ ली है। और साथ ही, वह जीवन के बारे में जानकार, एक आधुनिक पादरी बनना चाहते हैं। लेकिन इस 
दोहरे लक्ष्य के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है। 


पी 


वह मानता है कि वह जीवन से परिचित हो गया है। एक दिन वास्तविक शारीरिक श्रम करने में सक्षम होने के लिए और साथ ही विश्वविद्यालय में कई पुस्तकों के लिए पैसे कमाने 


के लिए, वह परीक्षा के बाद से सप्ताह के दिनों में पीट-कटर के रूप में और रविवार को एक बड़े मनोरंजन पार्क में सहायक वेटर के रूप में काम करता है। 
अबितुर 


हर दिन सुबह-सुबह वह अपने दो साथियों के साथ चर्च जाता है, प्रार्थना करता है और सामूहिक प्रार्थना में शामिल होता है। फिर वह काम पर चला जाता है। वह फावड़े और 
कुदाल से यथासंभव काम करता है। हाथों में कई छाले पड़ जाते हैं और धड़ के ऊपरी हिस्से में दर्दनाक धूप की जलन होती है। पीटर का सहकर्मियों के साथ ज़्यादा बातचीत 
नहीं होती, क्योंकि फोरमैन जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए दबाव डालता है। लेकिन यह तीनों धर्मशास्त्र के छात्रों को बातचीत से, खासकर दोपहर के भोजन के दौरान, 
यह सीखने से नहीं रोक सकता कि कर्मचारी हर चीज़ से असंतुष्ट हैं। पीटर सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन वह उनकी चिंताओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता 
और वह उन्हें नहीं जानता। वह केवल इतना जानता है कि उनमें से ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, और मौजूदा परिस्थितियों के बारे में उनका असंतोष, जिसके बारे में वे रोज़ शिकायत 
करते हैं, निराधार नहीं हो सकता। 


45 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


सेमेस्टर ब्रेक के इस समय में, जब वह एक सहायक कर्मचारी है, पीटर को दो ऐसे अनुभव होते हैं जो उसे कई सालों तक व्यस्त रखेंगे। यह अगस्त का उमस भरा दिन है और पीटर 
को काम पहले से कहीं ज़्यादा दमनकारी लगता है। काम करने वाले सभी पुरुषों के भूरे शरीर कड़ी मेहनत के पसीने में नहाए हुए हैं; गर्मी उन्हें लगभग हताशा की ओर ले जा 
सकती है। देर दोपहर में, आखिरकार राहत नज़र आती है। तीन तूफ़ान एक साथ आते हैं, बाएँ और दाएँ से और ऊँचे पहाड़ से वे और करीब आते हैं। घने तूफ़ानी बादलों से बिजली 
चमकती है, गरज के साथ गर्जना होती है और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक इसकी प्रतिध्वनि फैलती है। पहाड़ों के सामने स्थित पीट-काटने वाली जगह के ठीक ऊपर, तीन तूफ़ान 
एक अजीबोगरीब ताकत के साथ टकराते हैं। जल्द ही तीखी और तीखी, जल्द ही दूर तक चमकती हुई, बिजली ज़मीन पर गिरती है या आसमान में फिसलती है, और उसके ठीक 
बाद गड़गड़ाहट होती है जैसे कि पूरी धरती ढह जाना चाहती हो। किसी भी समय, बिजली श्रमिकों के समूह पर गिर सकती है और अपना कहर बरपा सकती है। 


उनमें से एक व्यक्ति ने क्रोध से भरकर अचानक अपनी कुदाल जमीन में घुसा दी और शाप दिया: "हे प्रभु ईश्वर, यदि कोई है, तो यहां पर वार करो, मारो, दिखाओ 
कि तुम क्या कर सकते हो! या तुम भी हमारे जैसे गरीब हो?!" 


कार्यकर्ता की इस भयानक चुनौती का नतीजा है पूरी तरह से चुप्पी। कुछ सेकंड के लिए, हर कोई अपनी सांस रोक लेता है। पीटर की पीठ गर्म और ठंडी हो जाती 
है। 


एक नया बिजली का बोल्ट ज़मीन पर गिरता है और फिर एक झटका लगता है, कहीं पास में एक पेड़ टुकड़ों में टूटकर गिर जाता है। 


धीरे-धीरे तूफ़ान दूर हो जाता है और हल्की बारिश हवा को शुद्ध कर देती है। काम और दैनिक दिनचर्या जारी रहती है। 


लेकिन पीटर शैडल इस घटना से कई दिनों तक बहुत दुखी रहता है कि एक इंसान इस तरह से भगवान का मज़ाक उड़ा सकता है और उसकी शक्ति को चुनौती 
दे सकता है। अब उसे पता है कि एक दिन उसे पादरी के तौर पर बहुत मेहनत करनी होगी और इन अंधे और गुमराह लोगों के लिए प्रायश्वित करना होगा। युवा 
छात्र इन ईशनिंदा करने वालों के लिए स्वर्ग में अनगिनत प्रार्थनाएँ भेजता है। 


सेमेस्टर के दौरान भी, वह न केवल निर्धारित प्रार्थना समय पर पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करता है, बल्कि अक्सर पूरी तरह से मौन होकर सेमिनरी चैपल में जाता 
है, पार्क में एक पवित्र तस्वीर के सामने थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करता है, शाम और सुबह अपने हाथों में माला घुमाता है। और काम के दौरान भी, वह अपने प्रभु 
ईश्वर के बारे में छोटी-छोटी प्रार्थनाएँ करता है। 


अक्सर, जब वह मानसिक रूप से थका हुआ होता है, तो वह बस एक याद की हुई प्रार्थना को एक दर्जन बार दोहराता है। अक्सर, वह पवित्र पुस्तकों में से चुनी 
हुई प्रार्थनाओं को फिर से पढ़ता है, अक्सर उसकी प्रार्थना भी विशुद्ध रूप से यांत्रिक होंठ का काम होती है। 
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लेकिन युवा धर्मशास्त्री बौद्धिक साहित्य की रचनाओं और अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के शब्दों से जानता है कि प्रार्थना का एक उच्चतर 
स्तर भी है: मनुष्य का ईश्वर में लीन होकर निरीक्षण करना और उसकी जांच करना। 


जब भी वह अपने अंदर इसके लिए परिपक्व होता है, जब भी वह अपने अंदर "कृपा" महसूस करता है, तो वह खुद को प्रार्थना के इस उच्च स्तर के लिए समर्पित कर देता है। 
फिर वह चैपल के एक शांत कोने में घुटने टेकता है, अपनी आँखें बंद करता है और अपनी सभी इंद्रियों के साथ खुद को "ईश्वर की निकटता" में कल्पना करता है। वह जानता 
है कि वह उसके बहुत करीब है और पूरी तरह से निर्माता की महानता से भरा हुआ है। वह खुद को धरती पर लाखों लोगों के साथ एक शक्तिशाली कोरस में एकजुट महसूस 
करता है जो सभी अपने तरीके से उसी समय ददश्वर को श्रद्धांजलि देते हैं। वह महसूस करता है कि निर्माता की उसकी प्रशंसा जंगलों और समुद्रों की सरसराहट, पक्षियों के गीत, 
फूलों के खिलने, पहाड़ों की ताकत, सितारों की महानता, सभी कलाओं की आवाज़, रंग और रूपों के साथ सामंजस्य में है। 


ईश्वर की निकटता का ऐसा क्षण पूर्णता के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति को, प्रशिक्षणरत याजक को, सदैव नई शक्ति प्रदान करता है, उसके कार्य 
को सदैव नया उत्साह प्रदान करता है तथा उसे उसकी मानवीय कमजोरियों के प्रत्येक प्रतिरोध पर विजय पाने में सहायता करता है। 


पुरोहित सेमिनरी में प्रार्थना का एक विशेष समय वार्षिक श्रोवटाइड होता है। जब बड़े शहर के पोस्टर स्तंभ हर शाम श्रोवटाइड गेंदों की घोषणा 
करते हैं, जब श्रोवटाइड जुलूस शहर की सड़कों से गुजरता है और लोगों में उल्लासपूर्ण उत्सव भर जाता है, तब युवा धर्मशास्त्रियों को इन दिनों 
के दौरान किए जाने वाले घिनौने पापों और बुराइयों के बारे में बताया जाता है, और वे सुनते हैं कि लोगों की दुष्टता और असभ्यता ने ईश्वर को 
कितना दर्द पहुँचाया है। जब वे परे के कड़वे परिणामों के बारे में सुनते हैं, नरक में भयानक पीड़ाएँ जो बर्बाद पापियों की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो 
दुनिया के श्रोवटाइड खुशियों के लिए एक शांत तड़प केवल कभी-कभी ही पुरोहिती के लिए युवा छात्र में आ सकती है। सबसे पहले, उसका 
दिल लोगों के लिए दया से भर जाता है, और बिना किसी बहुत अधिक प्रयास के वह खुद को घंटों प्रार्थना और प्रायश्वित और अन्य पवित्र 
अभ्यासों में समर्पित कर देता है, जो श्रोवटाइड के दौरान सेमिनरी में किए जाते हैं। 


पीटर शैडल का श्रमिक-छात्र के रूप में दूसरा अनुभव पहले अनुभव से भी अधिक अनोखा और विचित्र प्रतीत होता है। 


पीटर को पीट-काटने वाले स्थान के आसपास स्थित एक एस्टेट के सर्वेट क्वार्टर में कई अन्य अस्थायी श्रमिकों के साथ रखा गया है। 


एक शनिवार को, उसे एस्टेट मालिक द्वारा एक ग्लास बीयर के लिए अपने घर आमंत्रित किया जाता है। 
पीटर को एस्टेट मालिक के सुंदर कमरे में आरामदायक और सुरक्षित महसूस होता है, और इसलिए दोनों व्यक्ति एक उत्तेजक बातचीत में लग 
जाते हैं। 
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जब एस्टेट मालिक के बच्चे और उसकी भतीजी, जो एक अतिथि है, "गुड नाईट" कहने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब 
पिता बच्चों के साथ व्यस्त होता है, तो युवा धर्मशास्त्री इस लड़की पर शर्मीली नज़र डालता है, जिसे वह कुछ अन्य लड़कियों की तरह सुंदर पाता है। फिर वह 
उसके पास आती है, शर्मीली और शरमाती हुई, और उसे एक सौम्य हाथ मिलाने की पेशकश करती है, और पीटर को लगता है कि उसने उससे बहुत ही नरम 
"गुड नाइट" सुना है। यह क्षण छात्र को पूरी तरह से भ्रमित करता है, उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। यह शाम उसके लिए उस क्षण से एक 
अजीब मोड़ लेती है जब वह युवा भतीजी कमरे में प्रवेश करती है। 


अगले कुछ दिनों तक पीटर उस शाम की यादों में पूरी तरह डूबा रहा। जितना भी वह प्रार्थनाओं और अच्छे संकल्पों से खुद को रोकता है, उसे बार-बार उस लड़की 
की शक्ल याद आती है। वह यह नहीं बता सकता था कि यह लड़की कितनी उम्र की थी, वह उसका चेहरा भी नहीं बता सकता था, उसे बस इतना याद है कि 
उसके बाल भूरे थे और उसने नीली पोशाक पहनी थी, और वह हिरण की तरह दुबली-पतली थी। 


वह उसे एक बार फिर देखता है। एक शाम जब वह चर्च जा रहा होता है, तो वह मालिक के घर की खिड़की से बाहर देखती है। जब पीटर उसकी ओर देखता है, 
तो वह अचानक गायब हो जाती है। या फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाकर सहमति नहीं जताई थी? - लेकिन शायद यह उस युवक की उम्मीद और इच्छा से 
ज़्यादा वास्तविकता है। 


तड़प से भरा, युवा धर्मशास्त्री शाम-शाम जागीर के आस-पास घूमता रहता है। लेकिन एक दिन जब वह पुराने चेस्टनट के पेड़ की छाया में टहल रहा था, तो उसे 
अंधेरे में अपने बगल में एक लड़की की धुंधली रूपरेखा दिखाई दे सकती है। पीटर अभिवादन करता है और उसका अभिवादन पारस्परिक होता है। वह ज़्यादा 
कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अचानक उसे फिर से वह अजीब, गर्म और कोमल हाथ मिलाने का एहसास होता है, उसे वही हाथ महसूस होता है जो उसने 
पिछली शाम अपने हाथों में महसूस किया था। पीटर मुश्किल से लड़की की तरफ़ देखने की हिम्मत करता है। कुछ सेकंड के लिए वह युवा प्राणी के बहुत करीब 
महसूस करता है, जब वह अचानक उसके भरे हुए, ताज़ा होंठों को अपने होंठों पर महसूस करता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह आकृति 
फिर से अंधेरे में गायब हो गई। 


जहाँ तक पीटर को याद है, उसे पहले कभी चुंबन नहीं मिला था। न अपने माता-पिता से, न अपने भाई-बहनों से, न अपने किसी रिश्तेदार से, और न ही किसी 
लड़की से। 

पीटर को बहुत शर्म आती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ गलत और मूर्खतापूर्ण तरीके से किया है, और इस शाम की मुलाकात के दौरान हास्यास्पद 
व्यवहार किया है। कई दिनों तक युवा छात्र इस विचार से खुद को परेशान करता है, और उसकी एकमात्र इच्छा, उसकी पूरी तड़प लड़की को फिर से देखने या 
शायद उससे बात करने की है। लेकिन फिर प्रशिक्षण ले रहे युवा पादरी को डर ने जकड़ लिया। धार्मिक पुस्तकों में उसने इसे पढ़ा है, और उसे अभी भी अपने 
पुरोहित शिक्षकों के शब्द याद हैं: "एक चुंबन से व्यक्ति अपने पूरे जीवन के लिए सबसे खराब बीमारियों को पकड़ सकता है। एक चुंबन पूरे शरीर पर एक भयानक 
अभिशाप डाल सकता है। लेकिन आत्मा के लिए इससे भी बदतर परिणाम हैं। आम आदमी के लिए भी, एक चुंबन अनैतिकता का एक गंभीर पाप है और अनंत 
काल तक दंडनीय है, लेकिन एक युवा व्यक्ति के लिए जो खुद को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहता है, 
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यह गहरी और हानिकारक भ्रष्टता का निर्वहन है।" युवा धर्मशास्त्री अगले कुछ सप्ताह भ्रमित और दुखी रहता है। वह फिर कभी जागीर मालिक की भतीजी को नहीं देखता, 
क्योंकि वह दूर चली गई है। वह शाम की घटना की सारी सुंदरता और विशिष्टता को पूरी तरह से भूल जाता है। भय से भरा हुआ, वह एक बुरी बीमारी के प्रकोप का इंतजार 
करता है और एक गरीब, दुखी पापी की तरह महसूस करता है जो एक महान अपराध बोध से बोझिल है। यहां तक कि स्वीकारीक्ति, क्षमा और प्रायश्चवित भी उसे इस बोझ से 
मुक्त नहीं कर सकते। 


जब पीटर सेमेस्टर की शुरुआत में पादरी सेमिनरी में वापस आता है, तो वह अभी भी अपने वरिष्ठों की ओर देख पाना मुश्किल पाता है। 


अपनी शिक्षा के प्रभाव में, शाम की घटना उसके लिए एक भयानक पाप बन जाती है, एक कथित अपराधबोध जिसे वह अपने साथ लेकर चलता है, जिसे वह अथक परिश्रम 
के माध्यम से मिटाने की कोशिश करता है। विश्वविद्यालय में वह व्याख्यानों और अभ्यासों की भीड़ में डूब जाता है। अपने धर्मशास्त्र और भाषाविज्ञान विषयों के अलावा, वह 
मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, कला और साहित्य के इतिहास के बारे में व्याख्यानों में भाग लेता है, ताकि आखिरकार, एक सुशिक्षित और समकालीन आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन 
सके। 


साहित्य के इतिहास पर व्याख्यानों में पीटर कई अच्छी महिला छात्राओं से मिलता है और कई महिला गायिकाओं या अभिनेत्रियों से बातचीत करता है। और हर बार उसे एक 
युवा लड़की के साथ अपनी पहली करीबी मुलाकात की याद आती है। 


वह यह नहीं समझ पाता कि इन लड़कियों को पूर्ण मूल्यवान इंसान नहीं माना जाता। उसे लगता है कि भगवान ने उन्हें कई आकर्षक प्रतिभाओं से सुसज्जित किया है। लेकिन 
आखिरकार, उनमें शैतान है, यही पीटर ने सीखा है, और वह बार-बार याद करता है कि महिला प्राणी भयानक खतरे लेकर आती है। 


जब सेमिनरी का रीजेंट बार-बार चेतावनी देता है: "सज्जनों, आपको उस बिंदु तक पहुँचना चाहिए जहाँ हर महिला आपको शुरू से ही घृणित लगे", पीटर को यह चेतावनी 


स्वयंसिद्ध लगती है। पीटर शैडल जानता है कि उसकी माँ और उसकी दो बहनें पवित्र आत्माएँ हैं जो ईश्वर और ईश्वर के बच्चों को धन्य दया के माध्यम से प्यार करती हैं। उनके 
अलावा, वह अन्य धर्मपरायण महिलाओं को भी जानता है जिनसे एक युवा धर्मशास्त्री को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस लिंग के बहुमत पर भरोसा नहीं किया जा 


सकता है, और सुंदरता शुरू से ही शैतान के अंधा करने के साधनों में से एक है! 


अपने अंदर भरे इस ज्ञान के आधार पर, पीटर उन सभी मानवीय विचारों और भावनाओं के विरुद्ध गर्व और कट्टरता से भरा एक रक्षात्मक संघर्ष करता है जो समय-समय पर 
उसके भीतर उत्पन्न होते रहते हैं। 


अध्ययन के दौरान युवा मस्तिष्क में जो शैक्षिक दर्शन, व्याख्या, नैतिकता और सिद्धांत भर दिए जाते हैं, उन्हें मस्तिष्क पूरी तरह से पचा नहीं पाता। बहुत से 9 
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छात्र के मन में बार-बार संदेह, बहुत अस्पष्टता और कई सवाल उठते हैं। लेकिन अब पीटर के पास इन सवालों पर और गहराई से विचार करने 
का समय नहीं है। 

नियमों के अनुसार उसे इतनी सारी परीक्षाएं देनी होती हैं कि धर्मशास्त्र के छात्र को हमेशा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए 
और इस प्रकार अपने लिए एक उज्ज्वल पादरी कैरियर सुनिश्चित करना चाहिए। 


साथ ही, वह धर्म की कक्षा से यह भी जानता है कि परमेश्वर, चर्च और बाइबल द्वारा प्रकट सत्य पर कोई भी संदेह एक गंभीर अपराध है और 
शैतान द्वारा एक दुष्ट प्रलोभन के अलावा और कुछ नहीं है। 


और अंत में, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक बुजुर्ग जेसुडट फादर, इस बात पर जोर देते हैं कि अध्ययन के वर्षों के दौरान उठने वाले सभी संदेह 
खुद-ब-खुद दूर हो जाएंगे और पुजारी पेशे की पूर्ति और पुजारी जीवन के धन्य कार्य में हल हो जाएंगे। इसलिए पीटर शैडल भी चर्च के अक्सर 
सही और समझने में कठिन सिद्धांत के खिलाफ अपने अंदर उठने वाले सभी संदेहों को विजयी रूप से दूर कर देते हैं। 


उनका मानना है कि उन्होंने अंततः पापस्वीकार और प्रभु-भोज, प्रार्थना और कार्य तथा "पवित्र आत्मा के हथियारों" के साथ लड़ाई जीत ली है, 
जब उनके अंदर का युवा व्यक्ति युवा धर्मशास्त्री के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है। 


कभी-कभी, बेशक, जब वह भोर में पार्क में टहलता है, जब वह किसी कलाकृति से विशेष रूप से मंत्रमुग्ध होता है, जब वह कोई क्लासिकल 
किताब पढ़ता है या अगर वह दूसरों के साथ बातचीत में बहुत आगे निकल जाता है और अपनी रुचि की समस्याओं को व्यक्त करता है, तो वह 
उदास हो जाता है कि बीस साल की उम्र में वह गंभीर धर्मशास्त्र की पोशाक में पवित्रता से घूमता है। फिर वह स्वतंत्र और गर्वित, ऊर्जा और 
उल्लास से भरा होने की लालसा से ग्रसित हो जाता है, और कई बार वह सोचता है कि उसे कुछ महान करने के लिए माला, प्रार्थना पुस्तक और 
सभी धर्मशास्त्र को त्याग देना चाहिए। वह संघर्ष में उतरना चाहता है और जीत और प्रशंसा के लिए लड़ना चाहता है। 


पादरी सेमिनरी में आध्यात्मिक मार्गदर्शक ने अक्सर कहा है कि हर युवा धर्मशास्त्री के लिए एक समय आता है जब वह चर्च के सिद्धांत से भटक 
जाता है, जब उसके भीतर एक आंतरिक शून्यता पैदा होती है और विश्वास की कमी उसे जकड़ लेती है। पीटर शैडल धीरे-धीरे अपने पेशे में 
इतना सुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि उन्हें विश्वास है कि वे निश्चित रूप से इस स्थिति से बच जाएँगे। 


तार्किक रूप से, यह दिन एक दिन अवश्य आएगा। 


अचानक, वह अब प्रार्थना नहीं कर सकता, वह अब विश्वास नहीं कर सकता। उसे लगता है कि उसका अंदर का हिस्सा पूरी तरह से खाली है, 
मानो जल गया हो। वर्षों के काम के ज़रिए, उसने अपने अंदर के इंसान को मार डाला है, और उसके अंदर का धर्मशास्त्री पूरी तरह से टूट गया है। 
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माला में, जिसे वह हजारों बार अपनी उंगलियों के बीच से घुमा चुका है, उसे केवल एक अर्थहीन, यांत्रिक प्रार्थना डोरी ही दिखाई देती है। 


वह तम्बू, जिसके सामने वह इतनी श्रद्धा से घुटने टेकता था, क्योंकि चर्च के सिद्धांत के अनुसार सच्चा परमेश्वर पवित्र वेफर के रूप में उसके भीतर निवास करता है, अब 


उसे बकवास और ठगी लगती है। 


दैनिक प्रभु-भोज, जो पहले उसके लिए परमेश्वर के पुत्र, मसीह के सच्चे शरीर का आनंद था, उसे उपहास और घृणा से भर देता है। 


पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा तथा चमत्कारी गर्भधारण में विश्वास उसके लिए अचानक मूर्ति पूजा जैसा हो गया, जैसे कि किसी अन्य बुतपरस्त लोगों का विश्वास। 


मसीह के सभी चमत्कार, चर्च के सभी सिद्धांत, बाइबिल के सभी रहस्य उसे पीछे धकेलते हैं। सबसे पवित्र समारोहों के बीच में वह उपहास और घृणा के साथ जोर से हंस 
सकता था। उसकी पूरी पिछली दुनिया ढह गई है। वह जानता है कि वह अब ईश्वरविहीन है, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के। लेकिन अब उसके पास अपने विश्वास को 
फिर से जीवित करने की ताकत नहीं है। वह अब जीवन में डूबना चाहता है और सभी सांसारिक इच्छाओं का आनंद लेना चाहता है, जिन्हें वह पहले केवल नैतिक धर्मशास्त्र 
के पांडित्यपूर्ण सटीक चित्रणों से ही जानता था। 


युवा धर्मशास्त्री के लिए जो कुछ भी पहले पवित्र और उदात्त था, वह अब उसके लिए केवल उपहास, अवमानना, घृणा और घृणा की वस्तु है। 


उसे अब भविष्य में केवल इच्छा और सुख के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, ताकि वह शीघ्र और सुंदर मृत्यु पा सके। 


इस अवस्था में, उसे बाह्य रूप से अभी भी पुरोहिताई के सभी पवित्र कार्यों को सहन करना होगा, क्योंकि वह अभी भी अपने जीवन के लिए कोई निर्णय लेने में सक्षम 


नहीं है। 


वह यंत्रवत तरीके से स्वीकारोक्ति के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्थिति को एक ऐसे रोगी की तरह चित्रित करता है जिसने बहुत पहले ही अपनी बीमारी को स्वीकार 


कर लिया है। स्वीकारोक्ति सुनने वाला पादरी शैतान के महान प्रलोभन के बारे में बात करता है और नरक की धमकी देता है। 


पीटर शैडल मन ही मन हंसते हैं। उन्हें बुराई और नरक से क्‍यों डरना चाहिए, जबकि अब उनके लिए दोनों का अस्तित्व ही नहीं रहा। 


कुछ दिनों बाद, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पादरी शैडल ने दूसरे पादरी के पास जाकर पाप स्वीकार करने का फैसला किया। इस पादरी ने मामले को चिकित्सकीय दृष्टि से 
देखा और पीटर की स्थिति को एक नर्वस अभिव्यक्ति और अध्ययन तथा प्रार्थना में अत्यधिक परिश्रम का परिणाम बताया। 
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बाद में वह एक और पादरी के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। पादरी उसे मसीह के बारे में बताता है, जिसने खुद क्रूस पर ईश्वर के पुत्र के रूप में आंतरिक शून्यता और 
ईश्वर द्वारा त्यागे जाने की इसी स्थिति का अनुभव किया था। 


पतरस को परमेश्वर के इस दयनीय पुत्र के प्रति कोई समझ नहीं है, वह उसे कोई उद्धार नहीं दिखाता। 
कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी ईश्वरविहीन धर्मशास्त्री की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। अंत में, वह जेसुडट संप्रदाय से अपने वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शक 
की तलाश करने का फैसला करता है। 


जबकि स्वीकारोक्ति के पिछले श्रोता धर्मशास्त्री की स्थिति से कुछ हद तक हैरान थे, जेसुडट पीटर के विवरण को हल्के में लेते हैं और एक मुस्कान के साथ जैसे कि कुछ स्व- 
स्पष्ट हो। वह समझाता है कि ईश्वरविहीनता और आंतरिक शून्यता की यह स्थिति हर उस धर्मशास्त्री की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो अध्ययन के लिए खुद को ईमानदारी और 
गहराई से समर्पित करता है। वह युवक को सलाह देता है कि वह इसके बारे में और न सोचे, कुछ हफ़्ते या महीने बीत जाने दें और फिर उसके पास आएँ। यह मुलाक़ात एक 
चिकित्सा परामर्श की तरह होती है। राजनीति के बारे में कुछ मज़ेदार चुटकुले बातचीत को समाप्त करते हैं, जिसके कारण पीटर फिर से पादरी सेमिनरी से बर्खास्तगी के लिए 
अपने पहले से लिखे गए अनुरोध को बंद कर देता है। 


जेसुडट की सलाह मानते हुए, पीटर अगले कुछ सप्ताह हल्की-फुल्की गतिविधियों में बिताता है। लेकिन उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता। 


एक शाम, सेमेस्टर की छुट्टी के दौरान, पीटर अकेले ही एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता है जो बड़े शहर के किनारे पर स्थित है। वह कई चर्च की मीनारों को देखता है, और ईश्वर 
और धर्म के प्रति उसकी सारी घृणा और अवमानना फिर से उसके दिल को खाने लगती है। 


उसके सामने शहर के घरों का समुद्र फैला हुआ है। शाम के सूरज की रोशनी में सुनहरी चमकती नदी, विशाल इमारतों के बीच से बहती है। अनंत काल की ताजी ऊर्जा के साथ, 
यह विशाल पहाड़ों से निकलती है, जिसकी रूपरेखा क्षितिज पर स्पष्ट दिखाई देती है। पीटर शैडल उन पहाड़ों की तलाश करता है जिनके सामने उसका घर स्थित है। वह अपने 
बचपन की दुनिया से जुड़े नाले, जंगल और खेतों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। 


धीरे-धीरे उसकी आँखें पहाड़ी की ढलान पर फैले पेड़ों और घास के मैदानों की हरियाली में आराम पाती हैं। लेकिन फिर पीटर की नज़र शाम के ढलते सूरज पर टिक जाती है। 


लाल रंग की चमक, गायब होने से पहले फिर से अपनी चमक को केंद्रित कर लेती है। पीटर इस धूप वाली भट्टी को आश्वर्यचकित होकर देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है 
जैसे वह एक छोटा लड़का था जो विशाल आग की आग को देख रहा था और परमेश्वर की महानता और शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। 


फिर से, वह इस प्रकाश की चमक से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इससे पहले उसने कभी भी सूर्य को इतनी शक्तिशाली रूप से अनुभव नहीं किया था। पीटर इस दृश्य से पूरी तरह से 
मंत्रमुग्ध हो जाता है, और वह सबसे पवित्र चर्च समारोहों की तरह गंभीर हो जाता है। अचानक, पीटर खुश और मुक्त महसूस करता है। 
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सूर्य उसे बताता है कि प्रकृति की प्रत्येक शक्ति के पीछे एक अंतिम, सर्वोच्च, दिव्य शक्ति अवश्य है। 


युवा धर्मशास्त्र के छात्र पीटर शैडल ने पुनः ईश्वर में, उच्चतर शक्ति में विश्वास प्राप्त कर लिया है, और इसके साथ ही वह चर्च के सभी सिद्धांतों को भी खुशी-खुशी आत्मसात 
कर लेता है, क्योंकि यदि कोई ईश्वर है, तो उसके लिए वह केवल कैथोलिक चर्च का ईश्वर ही हो सकता है। 


अगले दिनों में, जब वह फिर से अध्ययन के लिए उत्साह के साथ खुद को समर्पित करता है, तो वह कट्टरपंथी युवा धर्मशास्त्रियों के एक समूह से मिलता है जो वास्तविक 
प्राकृतिक धर्मनिष्ठता में पुरोहिती में सुधार करना चाहते हैं और इसे किसी भी निरंकुशता से बचाना चाहते हैं। वे असाधारण जेसुइट्स के नेतृत्व में दुनिया के पादरी वर्ग में 
कुलीन दल बनना चाहते हैं। वे पुराने महलों में अपनी बैठकें करते हैं; टायरॉल, हेस, बवेरियन और सिलेसिया के माध्यम से पैदल यात्रा करते समय वे जेसुडट ऑर्डर के अपने 
अभिभावकों के नेतृत्व में एक-दूसरे से बंधे रहते हैं। पैदल यात्रा करने वाले युवा आंदोलन का रोमांटिकवाद चर्च की रेखाओं में निर्देशित है। 


पीटर भी इस मंडली में शामिल हो गया है। सेमेस्टर के प्रयासों और संघर्षों के बाद वह छुट्टियों की यात्राओं पर खूबसूरत घंटों का अनुभव करता है। वह धर्म और प्रकृति के 
इस मिलन से बहुत खुश महसूस करता है। 


इस अवधि के दौरान युवा धर्मशास्त्री शैडल ने पादरी सेमिनरी में सम्मान का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। उन्हें जनरल प्रीफेक्ट नामित किया गया और साथ ही वे सेमिनरी की 
छात्र परिषद के विश्वासपात्र बन गए। छात्र को पता है कि उसे हर तरह से एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। वह हर तरह से उसी के अनुसार जीने का प्रयास करता 
है। आधिकारिक संबोधन में, जिसे उसे अब कभी-कभी देना होता है, वह उच्च आदर्शों का उपदेश देने का प्रयास करता है ताकि सेमिनरी के छात्रों को मनुष्य के रूप में सबसे 
उज्ज्वल ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके और प्रशिक्षण में पुजारियों को अंतिम पूर्णता तक पहुंचाया जा सके। 


पीटर जहां भी संभव हो, काम करता है और प्रशासन करता है, वह अपनी नई व्यापक और महान गतिविधि से बहुत प्रसन्न महसूस करता है। 


लेकिन समय उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से बीतता है, और फिर तथाकथित उच्चतर अभिषेक में केवल कुछ ही दिन शेष रह जाते हैं, जिसके बाद उसे अपरिवर्तनीय 
पुरोहित शपथ मिलनी चाहिए, जो कि चर्च के साथ अनंत काल तक निकटतम संबंध रखने का दायित्व है। 


पतरस इस कदम से बचता है, और एक बार फिर उसे अपने पादरी कैरियर के पतन का सामना करना पड़ता है। 
वह बुजुर्ग जेसुडट फादर के पास जाता है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के सभी मामलों के लिए ज़िम्मेदार है। युवा धर्मशास्त्र का छात्र जेसुडट की बहुत प्रशंसा करता है, क्योंकि 


एक इंसान के रूप में उसके पास असाधारण विशेषताएँ हैं; वह सबसे प्राचीन मूल के एक कुलीन परिवार से आता है, और एक वैज्ञानिक के रूप में वह दुनिया भर में प्रसिद्ध 
है। 
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"पिता जी, मैं अभिषेक नहीं कर सकता", पीटर ने घोषणा की। "मुझे अब पादरी बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं आंतरिक रूप से चर्च के सभी सिद्धांतों से पूरी 
तरह सहमत नहीं हो सकता। मैं अनुपयुक्त महसूस करता हूँ, हालाँकि मैं इसे विस्तार से परिभाषित नहीं कर सकता।" यह स्वीकारोक्ति युवा धर्मशास्त्री के लिए बहुत कठिन 
है: वह, जो अपने वरिष्ठों के असीमित विश्वास का आनंद लेता है, जिसका सेमिनरी के सभी धर्मशास्त्रियों के बीच सम्मान का स्थान है, अब ऐसी कठिनाइयाँ पैदा करेगा।" 


लेकिन पतरस ने अभी ये शब्द कहे ही थे कि एल्डर अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया; उसने संदेह करने वाले धर्मशास्त्री का हाथ पकड़ लिया, उसे चूमा और बोला: 
"मेरे बेटे, अगर तुम वेदी पर कदम रखने के योग्य नहीं हो, तो कोई भी योग्य नहीं है। तुम, आखिरकार, एक देवदूत हो! तुम मेरी आवाज में ईश्वर की आवाज सुन सकते हो 
और शांतिपूर्वक और निश्चित होकर अभिषेक स्वीकार कर सकते हो।" 


पीटर एक ही समय में गर्म और ठंडा है। विश्व प्रसिद्ध जेसुड्ट फादर, जिसके सामने वह अक्सर स्वीकारोक्ति के समय श्रद्धा से घुटने टेकता था, यह जेसुड्ट अब उसके चरणों 
में घुटने टेकता है। अनुभवहीन पीटर को एक पल के लिए भी जेसुइट के शब्दों पर संदेह नहीं होता है, और उसकी सारी शंकाएँ एक झटके में चकनाचूर हो जाती हैं, और वह 
अभिषेक लेने के लिए तैयार हो जाता है। 


प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पादरी शैडल ने खुद को सप्ताह की तैयारी के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है। मानसिक अभ्यास, भोज और प्रार्थना उन्हें भर देते हैं। 


आरंभ में अभ्यास व्याख्यान सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रकृति से संबंधित है। 


वे परमेश्वर के पुत्र मसीह, उसकी पीड़ा और उसके पुनरुत्थान की अवधारणा को जारी रखते हैं। 


पाप की कुरूपता और मनुष्य की दुर्दशा ईश्वरीय महानता के बिल्कुल विपरीत है। नरक की छवि को नाटकीय रूप से चौंका देने वाले तरीके से चित्रित किया गया है। 


इस अंधकार से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग चर्च ही है जो दूसरे भाग का उज्ज्वल परिचय बनाता है: ईश्वर और मनुष्य के बीच माध्यम के रूप में पुजारी मानव प्रयास के 
सबसे उदात्त आदर्श के रूप में प्रकट होता है। पुरोहिताई के अधिकार और कर्तव्य इस आदर्श का निष्कर्ष बनाते हैं, जो ज्वलंत और वांछित है। 


पवित्र सप्ताह के दौरान पुरोहित सेमिनरी का पूरा विशाल भवन गंभीर शांति से भरा रहता है। 


दिन में कई बार घर के सभी धर्मशास्त्री आंतरिक एकजुटता से अभिषेक उम्मीदवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। 
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उपवास आने वाले दिनों के लिए मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। 


घंटों तक संयुक्त प्रार्थना के आह्वान पर, ग्रेगोरियन कोरस की सबसे विविध धुनों में से एक - जो गंभीर उदासी में पाप और पश्चाताप की घोषणा करती है - प्रतिदिन समर्पण 
उम्मीदवारों और युवा धर्मशास्त्रियों के बीच दोहरे कोरस' मेले दीक्षित" 


निर्णायक घड़ी आ गई है। पुरोहितों का विद्यालय और उसके आस-पास का क्षेत्र फूलों और झंडियों की सबसे सुंदर सजावट से जगमगा रहा है। गिरजाघर की घंटियाँ पूरे शहर में 
जोर-जोर से बज रही हैं। 8 से 24 वर्ष की आयु के दो सौ युवा धर्मशास्त्री काले वस्त्र और सफेद कोरस शर्ट में गंभीर और संतुलित तरीके से चर्च से होते हुए उच्च वेदी की ओर 
बढ़ रहे हैं। स्तंभ के अंत में अभिषेक के उम्मीदवार सिर झुकाए और चेहरे पर तपस्वी भाव से उपवास और भावना से चमकते हुए अपने वस्त्र और प्रतीक चिन्ह को हाथों में 
पकड़े हुए चल रहे हैं। 


इसके बाद सदन की परिषदें आती हैं, दूर-दूर से आए पुजारी, गिरजाघर के प्रमुख और गणमान्य व्यक्ति आते हैं और अंत में बिशप अपने निकटवर्ती दल के साथ आते हैं। 


हालाँकि, कैथेड्रल के सम्मानीय स्थान, अभिषेक उम्मीदवारों के निकटतम रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से भरे होते हैं। 


पीटर शैडल को पता है कि यह उसकी मां के जीवन का सबसे खुशी का दिन है, कि वह इस घड़ी में कोई भी त्याग करने में सक्षम थी, और वह सोचती है कि अब उसके बेटे और 
उसके लिए स्वर्ग उसके हाथ में है। 


बिशप द्वारा प्रार्थना आरंभ करने के बाद, अभिषेक के उम्मीदवारों को एक के बाद एक नाम से पुकारा जाता है और प्रत्येक उम्मीदवार (मैं यहां हूं) कहकर उत्तर देता है और आगे 
बढ़ जाता है। "एडसम" 


बिशप ने अंतिम चेतावनी दी। "चूँकि तुम्हें, प्यारे बेटे, उप-धर्मप्रांत के पवित्र अभिषेक के लिए ऊपर उठाया जाना है, इसलिए तुम्हें बार-बार सोचना चाहिए कि तुम आज स्वेच्छा 
से कितना बोझ उठाना चाहते हो! अब तक, तुम अभी भी स्वतंत्र हो और अगर चाहो तो सांसारिक पक्ष में जा सकते हो। लेकिन एक बार जब तुम्हें यह अभिषेक मिल गया, तो 
तुम अपना निर्णय वापस नहीं ले सकते, बल्कि तुम्हें हमेशा ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, जिसकी सेवा करना शासन करना है। तुम्हें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और हमेशा 
चर्च की सेवा करने के लिए बाध्य रहना चाहिए। इस बात पर विचार करो कि जब तक समय है, और अगर तुम अपने पवित्र निर्णय पर कायम रहना चाहते हो, तो प्रभु के नाम 
पर आगे बढ़ो!" 
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कोई भी उम्मीदवार पीछे नहीं हटता। सभी उस समय के अनुभव से प्रभावित और मंत्रमुग्ध हैं, और कोई भी जनता के सामने, अपने ईश्वर के 
सामने, पुजारियों और बिशप के सामने कमजोर पड़ने की हिम्मत नहीं करता। 


कोरस ने सबसे पवित्र प्रार्थना गाना शुरू कर दिया, और उम्मीदवार खुद को जमीन पर फेंक देते हैं, लंबे समय तक खिंचे रहते हैं। वे अपने हाथों 
में पासे दबाते हैं और चुपचाप प्रार्थना करते हुए जमीन पर लेटे रहते हैं, जबकि प्रार्थना उनके ऊपर गूंजती रहती है...हम पर दया करो...हम पर 
दया करो...हमें सुनो...हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो...हमें छोड़ दो...हमें बचाओ...हम पर दया करो... 


मदद के लिए की गई ये पुकारें युवा पुजारी उम्मीदवारों के दिलों में शक्तिशाली आघातों की तरह प्रवेश करती हैं। 


मातृभूमि, परिवार और पैतृक घर, लोक और संसार के प्रति जो भी बंधन उनमें अभी भी बचे हैं, उन्हें अब इन लोगों से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये 
पापियों की तरह धरती पर पड़े हैं, ताकि वे फिर से प्रज्वलित उत्साह के साथ उठ खड़े हों, बिशप के सामने कदम रखें, और उनके हाथों से ईश्वर 
के प्रतिनिधि के रूप में अपनी नई गरिमा के प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। 


महीनों बीत जाते हैं। पीटर शैडल के लिए, वे एक सपने की तरह हैं। फिर पुजारी अभिषेक आता है। यह उच्च अभिषेकों से भी अधिक गंभीर है। 


और उसके बाद वे "प्रिमिज़" के लिए मातृभूमि की यात्रा करते हैं, अर्थात एक पवित्र पुरोहित के प्रथम पवित्र मास का उत्सव। 


पीटर उस दिन को अपने बचपन के घर पर खुशी-खुशी बिताना चाहता था, लेकिन उसकी माँ कई सालों से दूसरे शहर में रह रही है। और अब 
वह शहर त्यौहार पर अपना अधिकार जताता है। 


पीटर का पूरे समुदाय द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया जाता है। उसे प्रतीक्षा कक्ष में जल्दी से पादरी की पोशाक पहननी चाहिए, और फिर 
वह शहर से होकर विजयी जुलूस में शामिल हो जाता है। सबसे पहले, छोटी लड़कियाँ कविताएँ सुनाती हैं और उसे फूल देती हैं। 


सड़कों के दाएं और बाएं, कई चर्च क्लब अपने बैनर और झंडों के साथ एकत्र हुए हैं। महिला संघ और माताओं का क्लब, युवा लड़कियों का संघ 
और पुरुष युवा, स्वैच्छिक अग्निशमन विभाग, दिग्गजों का संघ और यहां तक कि जिमनास्टिक क्लब भी जुलूस में साथ चलने में गर्व महसूस 
करते हैं। शहर का ब्रास बैंड बजाता है, और वे विजय के मेहराबों और मालाओं से सजी सड़कों से होते हुए, कई झंडों से सजे घरों से होते हुए 
चर्च की ओर बढ़ते हैं। वहां, नए पादरी को स्थानीय पादरी द्वारा अभिवादन के संबोधन के बाद खुद एक छोटा सा उपदेश देना चाहिए। फिर वह 
पहली बार पवित्र आशीर्वाद देता है, जो पवित्र लोगों के लिए सौ गुना मायने रखता है, जो इन नए-नए पवित्र हाथों से आता है। 


26 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


हालाँकि, घर पर माँ और भाई-बहन अपने "सम्माननीय" बेटे और भाई के सामने घुटने टेकते हैं, और अब, चूँकि युवा पादरी को अपनी माँ को आशीर्वाद देना 
है, इसलिए उसके हाथ काँपते हैं और उसकी आँखें नम हो जाती हैं। उसे यह आशीर्वाद देना लगभग असंभव लगता है, जिस आत्मविश्वास के साथ उसने अपना 
पहला उपदेश दिया था और जिस तरह से उसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था। 


पीटर को नए पादरी को आशीर्वाद देने के लिए इन दिनों में सभी रिश्तेदारों, सभी परिचितों और पैरिश सदस्यों से मिलना चाहिए। वह आशीर्वाद सूत्र को सौ बार 
दोहराता है: "मेरे हाथ रखने और सभी संतों को बुलाने से, आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है।" वह अपने 
हाथ बुजुर्गों और खिलते हुए युवाओं पर रखता है जो इन शब्दों के दौरान उसके सामने घुटने टेकते हैं। एक हाथ मिलाना और "शांति आपके साथ हो" शब्द 
हमेशा आशीर्वाद का समापन करते हैं। कई लोग, युवा और बूढ़े, युवा पादरी से अपने दिल की बात कहने, उनकी सलाह मांगने और उनकी प्रार्थना करने के 
लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। उपहारों से भरपूर, वह हर दिन घर लौटता है। पहले मास का दिन भी उनके आगमन की तरह ही उत्सवपूर्ण था। शहर के 
पादरी ने हर चीज को यथासंभव शानदार बनाने के लिए बहुत प्रयास किया था। लोग घंटों से आसपास से आ रहे हैं। सभी आधिकारिक कार्यालयों का 
प्रतिनिधित्व किया गया है, और सभी रिश्तेदार उपस्थित हुए हैं। इस दिन 200 करीबी और दूर के रिश्तेदारों की गिनती की जाती है, जिनमें चचेरे भाई-बहन, 
चाची-चाचा शामिल हैं। 24 वर्षीय पुजारी को एक महान हस्ती की तरह मनाया जाता है। 


लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, पीटर के पहले मास के लिए एक छोटी दुल्हन के रूप में एक नाजुक छोटी लड़की का भी चयन किया जाना 
चाहिए। सफेद पोशाक में, माला और घूंघट के साथ, उसे पुजारी के बगल में खड़ा होना चाहिए, जिसने अविवाहित रहने की शपथ ली है। कई छोटे उम्मीदवारों 


की बड़ी निराशा के लिए, पीटर शैडल ने इस प्रथा को अस्वीकार कर दिया है। चूंकि वह अपनी शपथ के रूप में अपने जीवन में पहले से ही एक असली दुल्हन 
को त्याग चुका है, इसलिए वह इस प्रतीकात्मक छोटी दुल्हन से भी कोई लेना-देना नहीं चाहता है। धर्मपरायण चाचीएँ तुरंत भयभीत हो गईं और धीरे से 
फुसफुसाने लगीं कि प्रथा के प्रति ऐसा अनादर अच्छा नहीं हो सकता। 


पहले मास का दिन युवा पादरी के लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक अनुभव लेकर नहीं आता, जिससे उसे बहुत निराशा होती है। उस दिन के बहुत ज़्यादा शोरगुल 
के कारण वे किसी भी तरह से उभर नहीं पाते। और इसलिए त्योहार उसके लिए सिर्फ़ एक बाहरी प्रभाव है। लेकिन युवा पादरी के लिए इसका मतलब है 
परिवार और रिश्तेदारों के साथ अंतिम नज़दीकी मिलना; त्योहार के समापन के बाद वह उन सभी को छोड़ देता है और फिर पूरी तरह से चर्च का हो जाता है। 
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पीटर शैडल की पहली नौकरी एक फैक्ट्री टाउन में है। वह एक उद्योग पादरी है। ड्राई पादरी, उसका वरिष्ठ, जो अपने सहकर्मियों के बीच बहुत सम्मानित है, उसे एक पिता की 


तरह अपनाता है। 


"पादरी महोदय, बहनहोफस्ट्रैस 78 पर, पांचवीं मंजिल पर, एक आदमी मर रहा है; उसने चालीस साल से अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है; अपनी किस्मत आजमाइए। 
वह एक पुराना कम्युनिस्ट है। लेकिन पत्नी शायद आपको बाहर निकाल देगी; मुझे पहले ही नकार दिया गया है।" यह पहला आध्यात्मिक कार्य है जो युवा पादरी को अपने 
वरिष्ठ से मिलता है। 


पीटर प्रेरितिक उत्साह के साथ काम पर जाता है। वह आवश्यक प्रतीक चिन्ह प्राप्त करता है, शराब की एक बोतल खरीदता है और अपने होठों पर प्रार्थना के साथ - तेज़ दिल 
के साथ चार सीढ़ियाँ चढ़ता है। 


जब पत्नी दरवाजा खोलती है, तो वह तुरंत कहती है: "मेरे पति बिना पादरी के मर सकते हैं। हम अपराधी नहीं हैं और हमें किसी बात का डर नहीं है।" 


"मैं बस आपके पति की हालत के बारे में पूछना चाहता था और शराब की यह बोतल छोड़ना चाहता था।" 


"ठीक है, तो अंदर आ जाओ", पत्नी पीटर के शब्दों का जवाब देती है। पादरी बीमार व्यक्ति से बात करते हुए तुरंत घोषणा करता है कि वह पाँच दिनों में मर जाएगा; डॉक्टर ने 
उसे यह बताया था और वह भी ऐसा ही महसूस करता है। 

युवा पादरी उसके पूर्व जीवन के बारे में पूछना चाहता है, क्योंकि वह शहर में नया है। 

गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अपने साधारण जीवन, अपनी छोटी-छोटी खुशियों, अपने काम और अपनी गलतियों का वर्णन करता है, "अब तुमने एक छोटा-सा कबूलनामा कर 


लिया है", युवा पादरी कहता है जब वह व्यक्ति अपनी कहानी समाप्त कर लेता है। "अब हम इस कबूलनामे को औपचारिक रूप भी दे सकते हैं।" पादरी अपनी जेब से अपना 
स्टोल निकालता है, और अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में उसे अपने गले में डाल लेता है। 


"मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर यह इतना सरल है और आपके लिए मज़ेदार है", बीमार आदमी सहमत होता है। 
अगले दिन पादरी शैडल मरते हुए व्यक्ति को संस्कार देते हैं, उसे माला के संस्कार से पवित्र करते हैं और पहली बार किसी इंसान को चुपचाप और शांति से इस जीवन से विदा 
होते हुए देखते हैं। वह स्वाभाविक रूप से इसे अपनी पुरोहितीय प्रभावशीलता की सफलता मानते हैं। 


सालों से, युवा पादरी हफ़्ते में दो या तीन बार मृत्युशैया पर खड़ा होता है। हर नियति, हर मौत उसके लिए एक बड़ी घड़ी है। 
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चर्च के कार्यों के सूत्र, उस क्षण की धारणा और अनुभवों के पीछे छिप जाते हैं। 


इन सभी मरते हुए लोगों की पृष्ठभूमि में, पीटर अपने पिता को मौत से संघर्ष करते हुए देखता है। बेशक, वह मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की मौत की 
एक सटीक तस्वीर बना सकता है। 


वह जानता है कि उसके पिता, जो लंबी बीमारी के कारण शरीर और आत्मा से कमज़ोर हो गए थे, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने सबसे कट्टर दुश्मन द्वारा बहुत 
प्रताड़ित किए गए थे। शहर के पादरी ने तब वापस आकर पिता से स्वर्ग, नरक और अंतिम न्याय दिवस के बारे में बात की थी ताकि उस व्यक्ति से जबरन कबूलनामा करवाया 
जा सके। 


पीटर जानता है कि उसके पिता के लिए अंतिम क्षण उसके जीवन के सबसे कष्टदायी क्षण थे, और उसे उन्हें केवल इसलिए सहना पड़ा क्योंकि अब उसके पास अपनी पूरी 
शारीरिक ऊर्जा नहीं थी, जो उसके इस ब्लैकमेलर के खिलाफ काम करने के लिए आवश्यक थी। 


यह याद युवा पादरी के दिल में हर बार इतनी गहराई से समा जाती है कि वह कभी भी मरने वाले लोगों को पाप स्वीकार करके पीड़ा नहीं दे सकता और वह उन्हें नरक और 
पापमोचन की धमकी नहीं दे सकता। वह कुछ शब्दों के साथ उनकी मदद करना चाहता है, उन्हें परे के जीवन के बारे में बताता है, महान, दयालु और समझदार ईश्वर के बारे 
में और यह कि अच्छे इरादों वाले किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से पहले कांपने की ज़रूरत नहीं है। 


जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पीटर्स हमेशा परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना और अच्छी सलाह देना जानता है, और इसलिए वह अक्सर लोगों के प्रति अधिक 
उदार होता है, जितना कि औपचारिक चर्च कानून उसे अनुमति देता है। 


पीटर को यह और इसी तरह की अन्य कार्यवाही पूरी करने के बाद हमेशा एक आंतरिक संतुष्टि महसूस होती है। और वह यह संतुष्टि अपने दूसरे कामों में भी महसूस करता 
है। 


जब वह लगभग प्रत्येक शनिवार को दोपहर से लेकर देर शाम तक पापस्वीकार कक्ष में बैठता है, तब उसे यह सुखद अनुभूति होती है कि वह संदेह और व्यथा से पीड़ित 
मानव हृदयों को सलाह और कार्य द्वारा सहायता प्रदान कर सकता है, और, सबसे बढ़कर, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, पापों के निवारण के माध्यम से, उनसे पाप का बोझ 
हटा सकता है, उन्हें पुनः ईश्वर के साथ मिला सकता है, और उनके लिए पुनः स्वर्ग का मार्ग खोल सकता है। 


जब युवा पादरी मंच पर खड़ा होता है और धीरे-धीरे यह देखता है कि उसके उपदेशों को सुनने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जब वह खड़ा होकर यह महसूस 
करता है कि कैसे हर उम्र और स्थिति के लोग उसके शब्दों को श्रद्धा से सुनते हैं और उसके शब्दों से उत्साहित होते हैं, तो इससे उसके काम को नई प्रेरणा मिलती है। 
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दैनिक सामूहिक प्रार्थना उनके पुरोहिती कार्यकलाप का केंद्र है। अंध विश्वास के साथ चर्च के सिद्धांतों का पालन करते हुए, युवा पादरी हर दिन उस अकल्पनीय चमत्कार 
को याद करता है जिसे करने का अनुग्रह और अधिकार उसके पास है। वह प्रतिदिन कुछ शब्दों से रोटी के टुकड़े, पवित्र वेफर और अपने प्याले में थोड़ी शराब को मसीह 

के असली शरीर और असली खून में बदल सकता है। हालाँकि, मसीह असली ईश्वर है। इसलिए सर्वशक्तिमान ने खुद को पुजारी के हाथों में सौंप दिया है ताकि अधिक से 
अधिक लोगों को पाप के कारण होने वाली अनन्त मृत्यु से बचाया जा सके। 


इस पवित्र कार्य में से प्रत्येक में, पीटर शैडल इस शानदार जागरूकता से भर जाता है कि दिन के किसी भी समय, व्यापक दुनिया में कहीं भी, सैकड़ों कैथोलिक पादरी 
इसी पवित्र रहस्य का जश्न मनाते हैं। इसलिए दुनिया भर में सामूहिक बलिदान की प्रस्तुति दिन-प्रतिदिन और साल-दर-साल एक अंतहीन श्रृंखला में होती है और पूरी 
दुनिया के पादरियों को एक महान समग्रता में बांधती है, जो देशों और लोगों की सीमाओं के पार-परे आधारित है। वह शाश्वत पूजा या संक्षिप्त प्रार्थना में उसी शक्तिशाली 
ऊर्जा और शक्ति को महसूस करता है। वह इस जागरूकता में खुश है कि प्रत्येक सूबा में, एक निश्चित योजना के अनुसार, हर दिन और हर रात, चर्चों में या मठ के चैपल 
में, निर्बाध पारस्परिक राहत में, "सबसे पवित्र" को उसी "शाश्वत पूजा" में "प्रदर्शित मोनस्ट्रेंस" में सम्मानित किया जाता है। वह इसे ऊर्जा की प्राकृतिक एकाग्रता से 
अधिक अनुग्रह का कार्य मानता है, अगर संक्षिप्त प्रार्थना में उसकी भावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई लाख पुजारी रोजाना दो घंटे तक एक ही लैटिन भाषा में बिल्कुल 
वही शब्द बोलते हैं। 


पीटर के दैनिक कर्तव्यों में से एक माध्यमिक विद्यालय में धर्म की कक्षा भी है। इस कार्य में युवा पादरी के लिए एकमात्र कठिनाई छोटे बच्चों को निर्देश देना प्रतीत होता है। 
लेकिन वह बेहतर तरीके से जानता है कि आस्था और जीवन के मामलों में बड़े विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा शिक्षक और मार्गदर्शक कैसे बनना है। 


लेकिन पादरी को यह अच्छी तरह से पता है कि गरीबों, बीमारों और हर उस व्यक्ति से कैसे निपटना है जिसे मदद की ज़रूरत है। उसने कई पैरिश बच्चों को - जो चर्च से 
पूरी तरह से अलग-थलग थे - फिर से धर्मपरायण चर्च जाने वालों में बदल दिया है, उसने फिर से कई लोगों को चर्च के साथ मिला दिया है। 


अपने सभी कार्यों के बावजूद, पीटर शैडल ने अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के बारे में सोचना, अपनी गलतियों को सुधारना और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना नहीं छोड़ा 
है। 


सभी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद, वह अपने बारे में एक बात गर्व से कह सकते हैं कि अपने पुरोहिताई के शुरुआती वर्षों में वह एक ईमानदार उत्साह, ईमानदार 
इरादे और संघर्ष वाले पुरोहित थे, और उन्होंने कैथोलिक चर्च के सिद्धांत और कानून के अनुसार जीने और कार्य करने का प्रयास किया। 
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भाग चार 


यदि संसार बर्बादी से बेकार हो जाता है, तो यह उसकी शुरुआत नहीं है, बल्कि केवल यह है कि उसने सृष्टिकर्ता की शाश्वत योजना में अपने विश्व ऐतिहासिक अर्थ को पूरा कर लिया है। 


इस टूटी हुई दुनिया को छोड़कर विश्वासघात के साथ काम करना, बल्कि परमेश्वर के कानून का नई दुनिया क्वा निर्माण एक पर नहीं है 


पालन करना। 


पीटर शैडल ने कुछ ही सालों में अपने चर्च करियर में तेज़ी से तरक्की की है। वह बड़े शहर के पादरी से लेकर उच्च शिक्षा के स्कूल में धर्म शिक्षक तक तेज़ी से आगे बढ़े हैं। 


कर्तव्य के प्रति उत्साहपूर्ण तरीके से समर्पित होने के कई वर्ष बीत चुके हैं। पहले पुरोहिताई के उत्साह के दिन और वर्ष बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं और उनकी जगह दृढ़ 
निश्चयी काम ने ले ली है। साथ ही, विद्यार्थी काल के संदेह, संघर्ष और संकट युवा धर्म शिक्षक के पुरोहिताई जीवन में भी उसके साथ रहे हैं। 


पुरानी पहेलियाँ फिर से उभर आती हैं, मानवता के शाश्वत प्रश्न युवा पादरी को हमेशा नए सिरे से प्रेरित करते हैं। जीवन के नियम लगभग हर दिन पीटर शैडल पर अपनी माँगें थोपते 
हैं। लेकिन वह लगातार ईश्वर के प्राकृतिक नियमों को चर्च के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य में लाने का प्रयास करता है, वह जीवन में खड़ा होना चाहता है और साथ ही चर्च में बने 
रहने में सक्षम होना चाहता है, वह जीवन-पुष्टि करना चाहता है और उसी तरह चर्च से बंधा रहना चाहता है। 


लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसे अपने पेशे और अपनी दुनिया की वैधता पर संदेह करा सकती हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जो उसे दृढ़ रखती हैं और उसके पुराने 
मार्ग पर चलने को मजबूत बनाती हैं। 


पीटर शैडल चर्च के नियमों के अनुसार अपनी भावनात्मक दृढ़ता के लिए अभ्यास करना चाहते हैं। 


उन्होंने इसके लिए बवेरियन रिसॉर्ट अल्टोटिंग को चुना है। 

सभी आकारों के भारी लकड़ी के क्रॉस खंभों के हॉल पर टिके हुए हैं जो अनुग्रह के चैपल के चारों ओर ले जाते हैं। पुरुष और महिलाएं उन्हें अपने कंधों पर उठाते हैं ताकि वे माला 
के साथ प्रार्थना करते हुए घुटनों के बल चर्च के चारों ओर घूम सकें। 

युवा पादरी इस अभ्यास में हाथ से काम करने वाली देश की महिलाओं के एक समूह को देखता है। 


अपनी पिछली लगातार तीर्थ यात्राओं के दौरान उन्हें यह कभी अजीब नहीं लगा था। लेकिन 
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यह क्षणभंगुर दृश्य उसके साथ रहता है, और वह अब कई चीजें देखता और देखता है जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। 


वह कल्पना करता है कि ये महिलाएं, जो अब क्रूस के बोझ तले झुकी हुई हैं, अपने प्रभु ईश्वर की ओर सिसकियां भर रही हैं, कुछ वर्ष पहले तक खिली हुई, ईमानदार, युवा 
जर्मन संतानें थीं। 


वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कभी अपनी मां और बहनों को इतनी दयनीय स्थिति में जमीन पर घुटनों के बल गिरते हुए देख सकेगा। 


पीटर शैडल काफी देर तक यह नजारा देखते रहे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी इन क्रूस-धारकों के बीच पादरी को नहीं देखा। और जब वह अपने बारे में 
सोचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वह कभी भी इस क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे। 


पुजारी तब चौंक जाता है जब प्रार्थना के बाद ग्रामीण महिलाएँ उसे बताती हैं: अल्टोटिंग तक की उनकी पैदल यात्रा में दस घंटे लग गए। सूखी रोटी, गर्म सूप और एक गिलास 
बीयर उन्हें वापसी की यात्रा के लिए मज़बूत बनाती थी, जिसे वे आने वाली रात में शुरू करना चाहती थीं। पिछले हफ़्ते ओलों ने उनके छोटे खेतों की फ़सल को नष्ट कर दिया 
था। इसीलिए उन्होंने अपनी कम बचत से अल्टोटिंग में प्रार्थना सभा के लिए पैसे दिए थे और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के पापों के लिए घुटनों के बल बैठकर 
प्रायश्वित किया था, और अगली सर्दी में उनकी मदद करने के लिए स्वर्ग से प्रार्थना की थी। 


कैपुचिन भिक्षु के ड्रिल व्याख्यान अब पुजारी में इस अनुभव को बुझाने में सक्षम नहीं हैं। बार-बार, वह अपनी मानसिक आँखों से लकड़ी के क्रॉस के साथ रेंगते हुए दीन लोगों 
को देखता है। लेकिन जब दूसरे ड्रिल के दिन वह जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक द्वारा ड्रिल बुक में पढ़ता है: "मैं अपने शरीर की सारी सड़न और कुरूपता को देखता हूँ; मैं खुद 
को एक सड़ते हुए घाव और एक फोड़े के रूप में देखता हूँ जिससे बहुत सारे पाप और बुराइयाँ और इतना घिनौना जहर निकलता है", तो उसे इन वशीभूत महिलाओं और 
चर्च के सिद्धांतों के बीच एक संबंध मिलता है। 


इसके बाद जब फादर मूल पाप की बात करते हैं, जिसके अभिशाप से सभी मानव प्राणी बोझिल हैं, नरक और उसकी यातनाओं की बात करते हैं, तो युवा पादरी यह समझ 
नहीं पाता कि एक महान ईश्वर को अपने सबसे श्रेष्ठ प्राणी, मनुष्य को इतना नीचा दिखाने, उसे वश में करने और उसे ऐसी यातनाएं देने में कैसे खुशी मिल सकती है, जैसा 
कि वह इन दिनों में अनुभव करता है और महसूस करता है। 


इन दिनों के उनके अवलोकन के कारण मनुष्य के बारे में चर्च की यह धारणा कि वह एक दयनीय, अपराध-बोध से ग्रस्त केंचुआ है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 


पीटर अपनी ड्रिल बुक में आगे पढ़ता है: "मैं अपनी कल्पना शक्ति की आंखों से नरक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को देखता हूं, मैं उन प्रचंड ज्वालाओं को और 
जलते हुए शरीरों में बंद आत्माओं को देखता हूं; मैं अपने कानों से रोना, चिल्‍लाना और चीखना सुनता हूं। 
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मैं अपनी प्राणेन्द्रिय से धुआँ, गंधक, कूड़ा-कचरा तथा सड़ती हुई चीजों को सूंघता हूँ; मैं अपनी स्वादेन्द्रिय से कड़वी चीजों को चखता हूँ; मैं अपनी स्पर्शेन्द्रिय से महसूस करता 
हूँ कि कैसे लपटें आत्माओं को घेर लेती हैं और जला देती हैं।" 


नहीं, भविष्य में नरक का भय पतरस के नैतिक कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा। 
वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना चाहता है। वह क्लोड के कानून को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसे अंदर से चर्च के कानून को अस्वीकार करना होगा। 


अपने हृदय की गहराइयों में वह महसूस करता है कि समय के साथ वह एक विधर्मी बन गया है; लेकिन उसकी शपथ उसे चर्च से बांधती है, और इसलिए उसे बाहरी तौर पर 


उसके अधीन रहना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। 


पीटर की सबसे बड़ी बहन शादी करना चाहती है। बहुत ही सम्माननीय भाई को विवाह संपन्न कराना है। यह समारोह प्राचीन काल की याद दिलाने वाले स्वच्छ, साफ चर्च में 


होता है। 


भाई बहन और उसके पति और सभी रिश्तेदारों से वसंत और उसके आनंद के बारे में, गर्मियों और उसके दमन और गर्मी के बारे में, जीवन की शरद ऋतु के बारे में, उसकी 
फसल और उसके फलों के बारे में बात करता है। फिर वह उन्हें ईश्वर के बारे में बताता है, जो धूप और बारिश में हमारा मार्गदर्शन करता है। 


पीटर खुद भी अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही भावुक है। वह अपनी बहन को उस मार्ग के लिए समर्पित कर सकता है जिसे उसने खुद के लिए बंद कर दिया था। उसे 
लगता है कि यह कितना सुंदर होगा, अगर दो लोग ईश्वर के सृजन के कार्य को जारी रखें; मॉड हमारे पूर्वजों के रक्त प्रवाह को दूर के भविष्य में ले जाने के लिए जुड़ते हैं। 


युवा पादरी शैडल विवाह समारोह के लैटिन सूत्र और प्रार्थनाएँ बोलते हैं। लेकिन अचानक, वह अपने शब्दों के बीच में रुक जाता है ताकि अनुष्ठान में आगे की कुछ पंक्तियाँ 
जल्दी से पढ़ सके 
".... राचेलके लिए खुद को तैयार करो; सेपियंस यूट रेबेका; लोंगेवा एट फिदेलस यूट सारा... 
पीटर शैडल का चेहरा लाल हो जाता है। वह पहले ही दर्जनों युवा, खिलते हुए लोगों 
को उनके जीवन बंधन के लिए आशीर्वाद दे चुका था, लेकिन अब, जब वह अपनी बहन के सामने आशीर्वाद सूत्र पढ़ता है, तो उसे इन शब्दों के भयानक अर्थ का एहसास होता 
है। "... उसे राहेल की तरह अपने पति के लिए प्रिय होना चाहिए; रेबेका की तरह बुद्धिमान; सारा की तरह दीर्घायु और वफादार होना चाहिए।" तीन पुराने नियम की यहूदी 
स्त्रियाँ राहेल, रेबेका और सारा उसकी बहन के लिए उदाहरण होनी चाहिए? 


पतरस को बाइबल में वे स्थान ठीक से याद हैं जहाँ इन महिलाओं की चर्चा की गई है। राहेल, जिसे इसहाक के बेटे याकूब ने अपनी अन्य पत्नियों के अलावा अच्छे पैसे देकर खरीदा था, और 
रेबेका और सारा, जिन्हें 33 ने भेंट किया था। 
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क्या ये यहूदी स्त्रियाँ अपने पतियों इसहाक और अब्राहम को अन्य पुरुषों के पास बड़े लाभ की आशा में अपनी बहन के रूप में रखकर, प्रत्येक कैथोलिक महिला के लिए आदर्श मानी जाती 


हैं? 


किसी भी जर्मन महिला को इन यहूदी महिलाओं के साथ एक ही सांस में नाम लेने में शर्म आएगी, और चर्च विवाह समारोह में उदाहरण के तौर पर उन्हीं की सिफारिश करता है। पीटर जानता 


है कि इतिहास और साहित्य जर्मन नारीत्व के इतने शानदार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उसे यह समझ में नहीं आता कि यहूदी आदर्शों के साथ इस अपमान का क्‍या मतलब है। उसे अब समझ 


में नहीं आता कि 20,000 से ज़्यादा कैथोलिक पादरी जर्मन रक्त के इतने अपमान के खिलाफ़ विद्रोह क्यों नहीं करते। लेकिन वह जानता है कि आखिरकार वह खुद भी इसके साथ चला 
गया है; उसने कई बार चर्च द्वारा निर्धारित उसी पाठ को जोर से पढ़ा है और बाद में इसके लिए अच्छी रकम भी पाई है। 


पीटर लंबे समय तक इस समस्या पर विचार करता है! वह अपने लोगों के बीच, जिसमें वह पैदा हुआ है, और जिनके बेटे के रूप में वह अपने पूरे जीवन के लिए खुद को देखना चाहता है, 


और जिस चर्च से वह बंधा हुआ है, के बीच तनाव को और भी अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करता है। 


अपने सभी विचार-विमर्श के दौरान, पीटर को हमेशा अपने पादरीत्व के सबसे बुरे अनुभवों में से एक के बारे में सोचना पड़ता है। उसे बपतिस्मा प्राप्त यहूदी जोड़े के सिफिलिस से पीड़ित 


बच्चे को मरने से कुछ समय पहले बपतिस्मा देना पड़ा था। उसे चर्च के सभी सम्मानों के साथ एक छोटे से कोण की तरह दफनाया गया था। लेकिन उसी समय, जर्मन पुरुषों ने अपने लोगों 


के लिए कई राजनीतिक लड़ाइयों में अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन्हें चर्च द्वारा पवित्र भूमि के बाहर, चर्च के आशीर्वाद के बिना, कब्रिस्तान के आपराधिक खंड में दफनाया गया था। 


वास्तव में यह घटना पीटर शैडल को सबसे अधिक गहराई से चिंतन करने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त थी। 


लगभग हर रोज़, अपने लोगों के लिए यह लगाव, उनके इतिहास के लिए उनकी प्रशंसा और उत्साह उन्हें विश्व चर्च की मांगों के साथ संघर्ष में ले आता है। यह उनके लिए और भी स्पष्ट हो 


जाता है कि चर्च के सिद्धांत में लोग एक खोखली, अवास्तविक अवधारणा है। 


पीटर शैडल शानदार बारोक चर्च की संस्कार वेदी पर घुटनों के बल बैठे हैं। उन्होंने अभी-अभी अपना मास समाप्त किया है। अभी सुबह के सात बजे हैं, लेकिन वे भारी और थके हुए हाथों 
पर अपना सिर टिकाए हुए हैं और प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। 


बीस वर्ष बीत चुके हैं जब पीटर शैडल, जो कि बमुश्किल एक बच्चे थे, मठ स्कूल में आये थे; अब वे पांच वर्षों से पादरी हैं। 


वह मुश्किल से जीवन के मध्य में खड़ा है और उसकी सारी मर्दानगी उसकी उत्पादक ऊर्जा के साथ उसके सामने है। लेकिन पीटर शैडल थक गया है। उसके पुरोहितत्व ने 34 की समस्या 


का समाधान नहीं किया है। 
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अपनी युवावस्था और अध्ययन काल में उसने जो पहेलियाँ डालीं, वे उसके सामने आ गईं। पाँच वर्षों तक उसने काम किया, प्रार्थना की, आशा की और प्रतीक्षा की, लेकिन संदेह 
और कठिनाइयाँ, संघर्ष और पहेलियाँ पुरोहिती आदर्शवाद के पहले वर्षों के बाद और भी बड़ी हो गई हैं। 


अब वह एक कैदी की तरह महसूस करता है, जो अपने पेशे, समर्पण और शपथ से बंधा हुआ है। 


पहले की तरह अब भी वह प्रार्थना करने के लिए तम्बू के सामने घुटने टेकता है। लेकिन जितना ज़्यादा समय तक वह पुजारी रहेगा, उतना ही कम वह यह मानना चाहता है कि 
सर्वशक्तिमान को इस छोटे से लकड़ी के घर में रहना चाहिए, कि वह खुद को इस तम्बू में बंद होने देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इंसानी हाथ भगवान को रोटी के एक टुकड़े, 
पवित्र वेफर में बंद कर सकते हैं, और यह चमत्कार इस बात पर निर्भर करता है कि पवित्र भोजन शुद्ध गेहूं के आटे से पकाया गया है या नहीं। और क्या पूजा-पद्धति के सैकड़ों 
नियम पवित्र वेफर को मसीह के शरीर में बदलने को प्रभावित करने वाले हैं? 


क्या यह माना जाता है कि भगवान ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और अपनी शहादत के माध्यम से लोगों को बचाया? 


तो शैतान ने पाप के माध्यम से पृथ्वी पर इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी को मनुष्य के लिए परलोक में जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए शैतान 
को श्रद्धांजलि के रूप में अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा? 


और भगवान के इसी बेटे को, दिन-प्रतिदिन, असम्मानजनक लोगों द्वारा पवित्र वेफर में अपमानित और अपमानित किया जाना चाहिए? और यह भगवान अक्सर तम्बू में अकेला 
और परित्यक्त रहता है! और जब मोनस्ट्रेंस में पवित्र वेफर पुराना और सूखा हो जाता है और सड़ने वाला होता है, तो एक संदेह करने वाले, पीड़ित पुजारी को भगवान के इस शरीर 


का उपभोग करना चाहिए ताकि यह सड़ने से अपमानित न हो। 


पीटर शैडल को न केवल पूरी श्रद्धा और जुनून के साथ इन सब बातों पर विश्वास करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इसे स्पष्ट सत्य के रूप में पूर्ण विश्वास के साथ बताना है। 


युवा पुजारी अब एक भी दिन शांति और संतुष्टि से नहीं बिता पाता। 
वह अब एक दिन भी अपने कर्तव्यों का पालन निश्चितता और आत्मविश्वास के साथ नहीं कर सकता। 


हर घंटे, हर जगह एक नया संघर्ष लेकर आता है। संदेह और सवाल अनंत में जुड़ते जाते हैं। भले ही पीटर हर चीज से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर दिन अशांति और 
लाचारी से घिरा रहता है। 
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पीटर शैडल अब बारोक वास्तुकला की सारी भव्यता के बावजूद मोमबत्ती की रोशनी और धूपबत्ती की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि 
बाहर सूरज चमक रहा है, और ताज़ी प्रकृति एक नई गर्मी के दिन की शुरुआत कर रही है। 


वह अगली कक्षा के लिए अपने दिमाग में एक बार फिर से पाठ की समीक्षा करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन इस दिन के लिए उसने 
किताबों और पैम्फलेट से जो कुछ भी इकट्ठा किया था, वह सब उसकी याददाश्त से गायब हो जाता है। वह जानता है कि इस बार वह कक्षा 
में केवल एक ही चीज़ के बारे में बात कर सकता है: शानदार प्रकृति में ईश्वर के काम करने और शासन करने के बारे में, फूलों और घासों की 
सुंदरता के बारे में, पौधों और जानवरों की विविधता के बारे में, सूर्य और सितारों की महानता के बारे में, उन नियमों के बारे में जिनका पालन 
सारी प्रकृति करती है, और उस सर्वशक्तिमान के बारे में जो हर चीज़ पर खड़ा है। 


युवा धर्म शिक्षक और उपदेशक के लिए यह और भी अधिक बार होता है। उसे चर्च के किसी भी रूढ़िवादी सिद्धांत के बारे में बात करनी 
होती है, और अब वह धर्मशास्त्र के माध्यम से अपना रास्ता नहीं खोज पाता है। 


इस प्रकार वह या तो बेईमानी करने के लिए बाध्य हो जाता है, तथा बड़ी करुणा के साथ ऐसी बात प्रस्तुत करता है, जिस पर वह स्वयं पूरी 
तरह विश्वास नहीं करता; या फिर उसे ईश्वर में स्वाभाविक विश्वास के मौलिक, आधारभूत सत्य की ओर लौटना पड़ता है तथा सामान्य सत्य 
का प्रचार करना पड़ता है, जो चर्च और बाइबल से परे है। 


इस स्थिति में, पतरस को अधिक से अधिक यह महसूस होने लगता है कि वह कलीसिया के विशाल दायरे में एक अकेला, भटका हुआ व्यक्ति 
है। 


एक बार जब वह सभी मौजूदा तथ्यों को स्वीकार करने के करीब पहुँच गया। वह लगभग सभी चिंतन और शोध को छोड़ने के बिंदु पर पहुँच 
गया। एक बार जब वह चर्च, बाइबल, अपने पेशे और अपने वर्तमान जीवन को अपरिवर्तनीय तथ्यों के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार 
हो गया, तो उसने केवल किताबों में जो लिखा था उसे ही सिखाने के लिए, कैथोलिक नैतिकता के दिशा-निर्देशों के अनुसार जीवन जीने के 
लिए और सभी संदेहों के साथ-साथ आंतरिक हलचलों को भी खत्म करने के लिए तैयार हो गया। 


पीटर जानता है कि वह कितनी जल्दी इस स्थिति के साथ समझौता कर लेता, कैसे वह अनजाने में ही संतुष्ट और शांतिपूर्ण हो जाता, और 
उसके लिए धर्मपरायण होना कितना आसान हो जाता। 


उस समय, यह उनके युवा कैथोलिक मित्रों का समूह था और उनके द्वारा तृप्ति और आलस्य के विरुद्ध लिखा गया एक निबंध था, जिसने 
बार-बार उन्हें उनकी सुस्ती से बाहर निकाला और उन्हें अपरिहार्य संघर्ष में खींच लिया। 


कई वर्षों से, यह युवा पादरी, दिन-प्रतिदिन, हिब्रू भजनों का पाठ करता आ रहा है। 
लैटिन भाषा, यहूदी साहित्य की कहानियाँ और कविताएँ, 
सालोमन, प्रारंभिक ईसाई धर्म और मध्य युग की भयानक और आश्चर्यजनक किंवदंतियाँ 
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युगों-युगों से प्रार्थना और प्रार्थनाओं का सिलसिला चल रहा है। और इस तरह से उसे अपना पूरा घंटा, हर दिन दो घंटे, विदेशी विषय-वस्तु वाली और विदेशी भाषा में 
प्रार्थनाओं में बिताना चाहिए? 


कानून के अनुसार, ब्रेविरी प्रार्थना की वैधता के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि इसे होठों से प्रार्थना की जाए; आंतरिक भागीदारी की औपचारिक रूप से मांग नहीं की 
जाती है। कई सहकर्मी इस तरह से कानून के पैराग्राफ को एक घंटे में पूरा कर लेते हैं। लेकिन पीटर शैडल ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुजारियों के बारे में भी जानते हैं जो ब्रेविरी की 
सामग्री के साथ प्रतिदिन चार या पांच घंटे तक खुद को पीड़ा देते हैं। 


युवा पादरी पीटर शैडल दिन-प्रतिदिन कैथोलिक धर्म के प्रसार, बुतपरस्तों के धर्मांतरण, कैथोलिक चर्च के सभी शत्रुओं के अपमान और विनाश के लिए प्रार्थना करते हैं। वह 
प्रार्थना करते हैं कि सभी राष्ट्र और लोग पृथ्वी पर ईश्वर के एकमात्र प्रतिनिधि, रोम में पवित्र पिता के सिंहासन के समक्ष झुकें। 


जबकि पीटर अपने ईश्वर से अपने लोगों, जर्मन लोगों को भी पोप की शक्ति के अधीन करने के लिए कहता है, यह लोग उसी समय अन्य ईसाई लोगों द्वारा अधीन और घृणा 
किए जाते हैं। और कैथोलिक पादरी और राजनेता सरकार के शीर्ष पर हैं और खुद भी अपने लोगों के दुश्मनों के अग्रदूत हैं। लेकिन ईसाई धर्म के पिता इस बारे में चुप हैं। 


पीटर शैडल अपने लोगों में एक नई नस्ल विकसित होते देखते हैं, वे अपने चारों ओर युवा और वृद्ध लोगों को देखते हैं, जो अपनी मातृभूमि और अपनी जन्मभूमि के प्रति 
आस्था और प्रेम से ओतप्रोत हैं, जो अपनी मिट्टी और अपने खून के प्रति आदर से भरे हैं, और जो अपने महान आदर्शों के लिए पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। 


चर्च इन आदर्शवादियों को बहिष्कृत कर देता है, और चर्च के राजनीतिक समर्थक इन तेजस्वी सेनानियों के रूप में एक नए आंदोलन के शहीदों का निर्माण करते हैं। 


पीटर अक्सर अपनी लैटिन ब्रेविरी प्रार्थना के बजाय जर्मन युद्ध गीतों में शामिल होना पसंद करता है जो बार-बार सड़क से उसके कानों तक पहुँचते हैं। लेकिन उसे डर है कि 
वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, उसे अपने जीवन में कभी भी इस नई नस्ल के लोगों के बीच खड़े होने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि चर्च ने इन गीतों को आकार देने वाले 
विचार की निंदा की है और इसे विधर्म माना है। उसे डर है कि अपने पूरे जीवन में उसे, बंधे हुए हाथों से, सभी घटनाओं के किनारे पर अपने लोगों के विकास को देखना होगा 


और इसलिए न तो आंतरिक रूप से और न ही बाहरी रूप से नए विकास में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 
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अपने वरिष्ठ के निवास में, पीटर अपने एक शिष्य की माँ से मिलता है, ठीक उसी समय जब लड़कों का एक दल गर्व और खुशी से सड़क पर मार्च करता है। पीटर चुपचाप 
खिड़की पर खड़ा है और लड़कों को देख रहा है, जब आध्यात्मिक वरिष्ठ बड़ी करुणा के साथ घोषणा करता है "बेचारा गुमराह युवक!" और वह फिर से पीटर के सामने 
खिड़की का पर्दा बंद कर देता है। 


उसने अभी ये शब्द कहे भी नहीं थे कि महिला फूट-फ़ूट कर रोने लगी, क्योंकि उसका बच्चा इस युवक का है, जिसे वह जानती है कि चर्च द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। 


पीटर अब हस्तक्षेप करना चाहता है, इस युवक के लिए मर्दाना शब्द बोलना चाहता है और इस तरह शायद महिला को सांत्वना दे। लेकिन एक पादरी के रूप में, वह ऐसा 
नहीं कर सकता, आखिरकार, वह इस पाखंड का पक्ष नहीं ले सकता। 


पीटर के साथी भाई और वरिष्ठ धीरे-धीरे लोगों और आंदोलन के प्रति उसकी खामोश सहानुभूति को नोटिस करते हैं, जिसने नए विचार को जन्म दिया, क्योंकि वे मारपीट 
करने, चुभने और पत्थर फेंकने का कोई मौका नहीं छोड़ते; सब कुछ अच्छे कारण को बुरा बनाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, उनके सहयोगियों का यह व्यवहार युवा 
पादरी को और भी गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है, उसे इस आंदोलन के विचारों, नेताओं और सदस्यों से बेहतर परिचित होने के लिए प्रेरित करता है। 


यहाँ वह जो सुनता है, देखता है, जो पढ़ता है, उसका स्वर इतना परिचित लगता है, 

उसके लिए यह बहुत स्वाभाविक, स्व-स्पष्ट और ज्ञानवर्धक है। पीटर का मानना है कि वह सभी सोच में अपने विचारों को देखता है, और हर उस चीज़ में जिसे वह दिल से 
महसूस करता है और अनुभव करता है, वह सोचता है कि वह खुद का, अपने जीवन का एक हिस्सा महसूस करता है। आशा की एक नई किरण, एक नया लक्ष्य इस प्रकार 
पीटर के दैनिक जीवन और कार्य में, उसके चिंतन और प्रयास में आ गया है। अब वह मानता है कि चर्च को आंतरिक रूप से ताज़ा करना और इसे अपनी पूर्व राजनीति के 
लावा से शुद्ध करना एक आसान मामला होना चाहिए, ताकि यह फिर नई भावना के साथ एकता बना सके और दोनों सर्वशक्तिमान के अंतिम लक्ष्य के लिए संयुक्त रूप से 
लड़ सकें। 


पीटर को अपने विचार पर पूरी तरह से विश्वास होने में अभी भी कुछ समय लगता है। लेकिन फिर उसे यह अनुभव करना चाहिए कि चर्च सार्वजनिक जीवन में घुसपैठ और 
वर्चस्व के अपने दावे को स्वीकार नहीं करना चाहता है और इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता है। हालाँकि, नया आंदोलन नई भावना के आधार पर सार्वजनिक 
जीवन में सुधार करने का दावा भी करता है। 


अपने कार्यस्थल पर, खोजी युवा पादरी एक दिन एक साथी भाई से बात करता है, जो विशेष धर्मपरायण होने के लिए जाना जाता है। 
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"आप बहुत ही पवित्र पुजारी हैं", बातचीत के दौरान उन्होंने उससे कहा, "लेकिन चर्च में आपको खुशी की कमी महसूस होती है।" 


पीटर शैडल के लिए ये शब्द काफी हैं, वह और कुछ नहीं मांगता, ये शब्द ही उसे सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। यह उसे लगभग आंतरिक विद्रोह से भर देता है और उसे लड़ाकू 
गर्व प्रदान करता है। इसलिए अब वह धर्मपरायण रहना और चर्च में बिना आनंद के रहना पसंद करता है। 


इस समय से आगे, पीटर शैडल चर्च के सभी उपायों, संस्थाओं और सिद्धांतों की तीखी आलोचना के साथ जांच करता है। अब पीटर अपने दैनिक जीवन में हर चीज की 
बारीकी से जांच करता है। लगभग बिजली के बोल्ट की तरह, हमेशा नए अहसास उसके सामने प्रकट होते हैं। हर जगह उसे चर्च की दुनिया में अस्पष्टता, कलह, बेईमानी, 
आंसू और दरारों का सामना करना पड़ता है। 


धीरे-धीरे, कन्फ्रेशन स्टूल उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। जब सफ़ेद बालों वाले पुरुष अपने सबसे गुप्त विचारों को स्वीकार करते हैं, जब विवाहित महिलाएँ उन्हें अपनी 
शादी से जुड़ी सबसे अंतरंग बातें बताती हैं और जब भ्रष्ट युवा अपनी स्वाभाविक भावनाओं से पाप का निर्माण करते हैं, तो उन्हें बहुत शर्म आती है। लैटिन फ़ॉर्मूले के साथ, वह, 
भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, उन्हें सभी वास्तविक और काल्पनिक पापों से मुक्त करने वाला है! 


चर्च के इतिहास के सभी चमत्कार, जो पहले उसके लिए पूर्ण सत्य थे, अब अवास्तविक किंवदंतियों में बदल गए हैं। उसे लगता है कि जब संतों के कई शरीर और असंख्य 
सिर और सबसे असंभव अवशेषों को सम्मानित किया जाता है, तो यह पवित्र लोगों के साथ धोखा है। 


उन्हें चर्च की नैतिकता का पाखंड और भी अधिक घृणित लगता है। 
ईश्वर के सार का बाल-विभाजन करने वाली हठवधर्मिता उन्हें सर्वशक्तिमान के प्रति श्रद्धा का अभाव प्रतीत होती है। 
दिन-प्रतिदिन, कदम-दर-कदम, सैकड़ों विविध रूपों में, पुजारी उस दुनिया की मूर्खता, गलतियों और कमियों का सामना करता है जिसमें वह पहले रहता था। टुकड़ा-ठुकड़ा 


करके, उसकी विश्वास प्रणाली, उसके विचार, अलग हो जाते हैं। झटके से, वह सब कुछ जो पहले उसके लिए सत्य, वास्तविकता और पवित्र था, ढह जाता है, यहाँ तक कि 
उसकी आस्था की मूल नींव, उच्च शक्ति में दृढ़ विश्वास भी। 


लेकिन एक बात युवा पादरी को अहंकार की पराकाष्ठा और चर्च की आंतरिक वास्तविकता के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत लगती है। 


जब पीटर शैडल अक्सर रात के आकाश में तारों को देखते हैं, उनकी महानता की प्रशंसा करते हैं और साथ ही उन अंतहीन दुनियाओं के बारे में सोचते हैं जो इतनी छोटी 
लगती हैं 
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और फिर भी पृथ्वी पर फैली हुई विशाल भूमि और समुद्रों से असीम रूप से बड़े हैं, या यदि वह दिन के समय दृश्यमान पर्वतों की चमकती हुई श्रृंखला को देखता है, तो वह 
उस महान परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा से भरा होता है, जिसने प्रकृति की रचना की और पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को अपने शाश्वत नियम दिए। 


पीटर को बहुत शर्म आती है, जब वह सोचता है कि वह रंगीन कपड़े पहनता है और खुद को अपने शक्तिशाली ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है और पेशेवर रूप से, अच्छे पैसे 
के लिए, लोगों को इस महान, शाश्वत ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। ऐसे क्षणों में वह खुद को एक ठग, एक धोखेबाज, ईश्वर और लोगों के प्रति एक ठग महसूस करता है। 


जीवन का निर्णय भाग्य से आता है। सीधे और कठोर, कठोर और विद्रोही, पीटर शैडल इस भाग्य से टकराते हैं। 


वह एक आध्यात्मिक श्रेष्ठ के खिलाफ विद्रोह करता है जो उसके लोगों के सम्मान को कुचलने के लिए तैयार है, क्योंकि चर्च उसके लोगों से ऊपर है। 


चर्च की अदालत ने पीटर को उसके गैर-पुजारी आचरण के लिए मठ में नजरबंद करने की सजा सुनाई। 


पीटर शैडल ने आज्ञाकारिता से इनकार कर दिया। 


चर्च ने उसे निलंबित कर दिया और बहिष्कृत कर दिया। 


पीटर शैडल का पादरी जीवन समाप्त हो गया है। पंद्रह वर्षों से वह खुद को इस पादरी के पद के लिए तैयार कर रहा था। पाँच वर्षों से वह ईमानदारी से इसे जीने की कोशिश 
कर रहा था, और जिस दुनिया में वह बीस वर्षों से रह रहा था, वह अंततः बर्बाद हो गई। जो उसे इतना प्रिय था, जिसके लिए उसने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, कष्ट 
सहे और प्रार्थना की, जो उसका सबसे पवित्र आदर्श बन गया था, जिसके लिए उसने समय के साथ अपना पूरा दिल लगा दिया, जो उसे पवित्र और अलंघनीय लगता था, 
वह अब ढह गया है, जो अब उसके जीवन में मौजूद नहीं है। अब वह ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं रहा, अब आदरणीय नहीं रहा, बल्कि बिलकुल साधारण पीटर शैडल बन गया 
है। 


चूंकि चर्च का फैसला आ चुका है, चूंकि पादरी को एकमात्र अनुग्रह-वितरण चर्च के समुदाय से निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए वह अचानक अकेलेपन की एक अजीब 
सी भावना से ग्रसित हो जाता है। हिलकर, पीटर अपने पिछले जीवन और अपने आदर्शों के खंडहरों के पीछे देखता है, और उसके सामने एक शून्यता, एक अराजकता, एक 
अंधकार और भयानक परित्याग दिखाई देता है। 


इसके बाद की अवधि में, पीटर लगातार इधर-उधर भटकता रहता है, उसका शिकार किया जाता है और उसका पीछा किया जाता है। 


बहुत से साथी भाई और अन्य धर्मपरायण मसीही, उनका उपहास करने और उन्हें अपमानित करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। 
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मंच से और पत्रों में उसे गद्दार या जूडस कहकर उसका उपहास उड़ाया जाता है। अनगिनत गुमनाम पत्रों में उसे बदला लेने, शर्मिंदगी, परेशानी और दुख की धमकी दी जाती है। 
हां, यहां तक कि उसकी आसच्न हत्या की भी धमकी दी जाती है। इन सभी धमकियों और बदनामी का अंत और अर्थ हमेशा एक ही होता है: पीटर शैडल को खुद एक रस्सी लेनी 
चाहिए और जूडस की तरह अगले पेड़ पर लटक जाना चाहिए ताकि वह और भी बुरी मौत से बच सके और जितनी जल्दी हो सके अपने भाग्य को पूरा कर सके। 


पीटर के परिवार के सदस्यों के लिए, उसका यह कदम सबसे बड़ा झटका है। वे उसे समझ नहीं सकते। उनके लिए, वह अब हमेशा के लिए शैतान के हाथों में गिर गया है। पीटर के 
पूर्व साथी भाई, चर्च के पादरी, परिवार के सदस्यों के सामने पादरी के पतन को यथासंभव घृणित रूप से चित्रित करने के लिए अपना काम करते हैं। "यह शायद एक तुच्छ महिला 
थी", वे घोषणा करते हैं, उत्साहवर्धन करते हुए। धर्मपरायण माँ चाहती है कि उसका बेटा मर जाए; वह इस शर्म को सहने और एक गिरे हुए पादरी को अपना बेटा कहने के बजाय 
यही पसंद करेगी। दिन-रात, महिला अपनी आँखों को लाल करके रोती है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। वह अब कभी सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उसे 
वहाँ खुद को दिखाने में शर्म आती है। पीटर शैडल यह जानता है, और यह उसे कई अन्य चीजों से अधिक पीड़ा देता है। 


तिरस्कृत, त्यागा हुआ, घृणा और तिरस्कार का पात्र, अधिक से अधिक अभी भी उन लोगों द्वारा थोड़ा दया किया जाता है जो पहले उसके प्रिय थे, जो उसके करीब खड़े थे, जिनके 
साथ उसने अपने जीवन के 20 साल बिताए थे, अब वह एक अज्ञात भाग्य के सामने खड़ा है और पहले तो उसे थोड़ी रोटी और काम की तलाश करनी पड़ती है। वह जानता है कि 
कई पूर्व पादरी सड़क के कोनों पर अखबार या जूतों के फीते बेचते हैं, बिना किसी अनुभव के ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में जीविका कमाते हैं, कारखानों और निर्माण स्थलों पर 
खनिक और सहायक के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। अब यही उसकी नियति बन जाएगी। 


दिन-रात पीटर शैडल बेचैनी और चिंता से परेशान रहता है और अक्सर उसे हताशा के करीब ले जाता है। एक ठंडी सर्दियों की रात में वह फिर से भूखा और ठिठुरता हुआ चौड़ी 
नदी के किनारे भटकता है। वह सड़क पर आगे बढ़ता रहता है जो पानी और रेल की पटरियों के बीच से होकर गुजरती है। 


किनारे पर, कुछ घंटों की दूरी पर, वह मठ है जो उसके ठीक होने के लिए काम आने वाला था। वह अभी भी यंत्रवत्‌ एक पैर दूसरे के आगे रखता है। क्या उसका पूरा जीवन बर्बाद 
नहीं हो गया है? क्या वह गलत रास्ते पर नहीं चला गया है, जहाँ से वापस सही रास्ते पर नहीं आया जा सकता? क्या अब खुद से छुटकारा पाना सबसे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 
उसका पूरा जीवन अर्थहीन हो गया है? 


पीटर एक भयंकर प्रलोभन से ग्रसित है: क्या वह अब बहती नदी में कूद जाए और सब कुछ पीछे छोड़ दे; या फिर उसे रेल की पटरियों पर चला जाए, शायद वह अधिक तीद्र मृत्यु 
होगी? 
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या फिर उसे पश्चातापपूर्वक पास के मठ के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए और, मौन शांति में, अपने युवा जीवन को, संभवतः अधिक दूर नहीं, मृत्यु की ओर ले जाना 
चाहिए? -पीटर शैडल एकाकी सड़क पर रुक जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि और उसका हृदय, सारी उलझन और हताशा के कारण, आगे बढ़ना नहीं चाहता। 


लेकिन फिर उसे स्पष्टता मिलती है। अब जब वह अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर खड़ा है, तो उसका विवेक उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि उसे अब कायर नहीं बनना 
चाहिए। वह दुनिया के लिए सबसे बड़ा उपकार करेगा, जिससे वह बच गया है, अगर वह अब लड़ाई छोड़ दे। उसे भविष्य की राह पर चलने का साहस करना चाहिए, चाहे 
वह कितनी भी अस्पष्ट और अस्पष्ट क्‍यों न हो। उसे लगता है कि यह रास्ता कहीं न कहीं और किसी दिन नए समय की ओर ले जाएगा, जिसके निशानों को उसने पहले 
पहचानने की तुलना में अधिक अनुमान लगाया था। 


लड़ते रहने के दृढ़ निर्णय के साथ ही उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 


इस बीच, पीटर शैडल ने पिछले कुछ हफ़्तों में खुद से पूछा है कि क्या वह वाकई वह अयोग्य, घृणित यहूदा नहीं है जिसके कारण उसे बदनाम किया गया और उससे नफरत 
की गई। लेकिन फिर उसे बार-बार अपने पूर्व साथी भाइयों के बारे में सोचना पड़ता है, और वह फिर से इस बात पर विचार करता है कि वे वास्तव में अपने पादरीत्व को कैसे 
सहन करते हैं। 


पीटर शैडल अपने सह-भाई अलोइस पफैंडल को याद करते हैं, जो एक ईमानदार पादरी थे। 

जब से वह मठ के स्कूल में एक छोटे से लैटिन छात्र के रूप में उनसे परिचित हुआ, तब से वह हमेशा उतना ही शुष्क और शांत, उतना ही स्थिर और अच्छा व्यवहार करने 
वाला रहा है। अपने छात्र काल में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत वह परीक्षा में सफल हो गया। लेकिन धर्मशास्त्रीय कॉलेज में, उसकी 
धर्मपरायणता को उसके परीक्षा के अंकों से अधिक महत्व दिया गया। उसने जो कुछ भी सीखा धर्मशास्त्रीय पुस्तकों में पाया, वह हमेशा बिना किसी विचार-विमर्श और आगे 
के चिंतन के याद कर लेता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था: अधिक बुद्धिमान मिता ने लिखा है, यह सच होगा, भले ही मैं इसे न समझूं। इसलिए उसे अपने विश्वास 
में कोई संदेह नहीं था। एक पुजारी के रूप में वह बच्चों और वयस्कों को विश्वास से भरे उपदेशों और कक्षाओं में बिना किसी दूसरे विचार के चर्च के सभी सिद्धांतों को प्रस्तुत 
कर सकता है। प्राकृतिक उत्तेजना और भावनाएं उसमें बहुत मजबूत नहीं हैं, इसलिए पुरोहित की पवित्रता उसे कोई कठिनाई नहीं देती है, और वह किसी भी व्यक्ति की तरह 
लोगों और मातृभूमि से कम जुड़ा हुआ महसूस करता है। पीटर शैडल को पता है कि उसका पूर्व सह-भाई एक ईमानदार, धर्मपरायण, अच्छा पुजारी है, लेकिन उसके जैसे 
संघर्ष के प्रति उसके मन में बहुत कम समझ है, उसी तरह जैसे वह उसके शांतिपूर्ण पुरोहिताई सुख के लिए उससे ईर्ष्या नहीं कर सकता। 


पीटर अपने पूर्व सहपाठी बोनिफ़ेज़ सेल्डबॉयर को भी याद करते हैं, जो स्कूल में हमेशा सबसे ज़्यादा ज्ञान रखते थे और साथ ही साथ अपनी तर्कशक्ति को कलात्मक प्रवृत्तियों के साथ जोड़ते 
थे। उन्होंने फूलों की कविताएँ लिखीं और स्कूल ऑर्केस्ट्रा में पहला वायलिन बजाया। गायकों में, वे एकल कलाकार थे, 42 
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और उन्होंने स्कूल के सबसे अच्छे पियानो शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने खाली समय का कम से कम आधा समय घर के चैपल में प्रार्थना में बिताया, साप्ताहिक रूप से 
पाप स्वीकार किया और हर दिन कम्युनियन लिया। 


लेकिन छोटे से छोटे लैटिन छात्र भी धर्मपरायण सेल्डबाउर के प्रलोभनों के बारे में मज़ाक उड़ाते थे। एक बार धर्म शिक्षक ने कहा कि अगर किसी के मन में ऐसे गंदे विचार आते हैं, तो 
उसे चुपचाप प्रार्थना करनी चाहिए और अपने चेहरे और आँखों को हाथ से सहलाना चाहिए, और फिर प्रलोभन दूर हो जाएँगे। तब से, हमने सेल्डबाउर को हर मौके पर, खेल में और 
खाने में, प्रार्थना या पढ़ाई में, अपने हाथों से अपनी आँखों को सहलाते हुए, एक कड़वे भाव के साथ हफ़्तों तक देखा, जब तक कि लड़कों की आम हँसी के कारण वरिष्ठों को 
आखिरकार पता नहीं चला और उन्होंने तेरह साल के लड़के को समझाया। 


वर्तमान शहर के पुजारी बोनिफ़ेज़ सेल्डबाउर में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके अंदर का इंसान पुजारी के साथ एक तीखे संघर्ष में है। वह दिन-ब-दिन अपने तर्क से उत्पन्न होने 
वाले विश्वास में संदेह से जूझता रहता है, वह खुद को यातना देता है ताकि वह ईमानदारी से धर्मोपदेश कर सके, और हर उपदेश के बाद फिर से यह मानता है कि वह अपनी अंतरात्मा 


का सामना नहीं कर सकता। 


पीटर शैड के साथ कई वार्तालापों में, उन्होंने अपने उस समय के मित्र के सामने अपनी अंतरतम बातें प्रकट कीं, और स्वीकार किया कि जर्मन रक्त और स्वाभाविक भावनाएँ भी उनके 
भीतर रहती हैं। लेकिन युवा उपदेशक उस महान अति-सरकारी विचार को धोखा नहीं दे सकता और न ही देगा, जिसकी उसने शपथ ली है, और इसलिए वह आंतरिक संघर्ष और 
कलह में खुद को भस्म और पीड़ा देता है, अपने शरीर और आत्मा को नष्ट कर देता है, और उसे सौंपी गई आत्माओं को उसी आंतरिक विकृति और दासता में मजबूर करता है। 


तपस्वी शहरी धर्मोपदेशक की बहुत प्रशंसा की जाती है, और बहुत कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब युवा लड़कियां और महिलाएं उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए उनका 
अभिवादन या ध्यान नहीं देतीं। 


बार-बार, युवा पुजारी पवित्र महिला आत्माओं से मंत्रमुग्ध महसूस करता है और मानव के रूप में उनकी ओर आकर्षित होता है, बस बाद में खुद को शैतान द्वारा मारे गए एक नीच, 


अयोग्य पादरी के रूप में प्रकट करने के लिए। 


पीटर शैडल को पता है कि यह पादरी, जो उसका पूर्व मित्र है, अब उसके प्रति भी समझदारी और घृणा के बीच झूलता रहेगा। लेकिन उसे अभी भी इस बेचारे, बेचैन पादरी के लिए 


गहरा अफसोस है। 


पीटर को अपने गृहनगर के पड़ोसी पैरिश के सहायक पादरी ह्यूबर के साथ हुए एक चौंकाने वाले अनुभव की याद आती है। 


यह वह दिन था जब पीटर अपने कामगार-छात्र काल से धूप से झुलसे हुए घर लौटा था। युवा धर्मशास्त्र के छात्र ने पीट काटने के अपने काम के बारे में बताया था 
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बीस साल बड़े आध्यात्मिक मार्गदर्शक। उस बातचीत के दौरान, उन्होंने जवाब दिया था: "फिर भी, यह हमारे पुजारी के रूप में सुअर पालने के 
काम से बेहतर काम है।" पहले तो, युवा छात्र ने इसे एक बुरे मजाक के रूप में लिया था, और सहायक पादरी ने समझाया था: "मैं पंद्रह साल से 
पुजारी हूँ। तब, जब मैंने खुद को पुजारी के रूप में समर्पित किया था, तब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर मैं जल्दी ही ठगी 
से परिचित हो गया। 


और फिर कोई बचकर भाग नहीं सकता। तब बहुत देर हो चुकी होती है। एक व्यक्ति ने अपनी पवित्र शपथ दी है, और महान ईश्वर के बलिदान के 
रूप में, वह धीरे-धीरे प्रतिदिन धोखे और ठगी और निरंतर गंदगी में गिरता जाता है। आप अभी भी युवा हैं; आप अभी भी इस दुख से बच सकते 
हैं; अगर आपको कोई और व्यवसाय नहीं मिलता है, तो एक नौसिखिए के रूप में रहें, और आप अपने पूरे जीवन में पुजारी या बिशप के रूप में 
जितना खुश रह सकते हैं, उससे कहीं अधिक खुश रहेंगे!" 


पीटर को उस समय गहरा सदमा लगा। लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने पादरी की बातों को किसी बीमार आदमी की बात समझ लिया। 


इस समय से, पीटर शैडल कई ऐसे ही पादरियों से परिचित हो चुके हैं, जिन्होंने - पीड़ा सहते हुए या हंसते हुए - यह स्वीकार कर लिया है कि 
उनका भावी जीवन एक धोखा है, कि उन्हें अपने जीवन और कार्य में स्वयं के साथ-साथ विश्वासियों को भी धोखा देना है। 


वह ऐसे अनेक धर्मशास्त्रियों को जानता है जो गरीबी की बात करते हैं और साथ ही सूदखोरी, चोरी और धोखाधड़ी के माध्यम से स्वयं को समृद्ध 
बनाते हैं, जो शुद्धता का उपदेश देते हैं और गुप्त रूप से बुराई में लिप्त रहते हैं, जो विनम्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में अत्याचारी 
होते हैं। 

अपनी याद में, पीटर शैडल ने अपने सभी पूर्व सह-भाइयों को याद किया है, तथा उनके विचार अंतिम सह-भाइयों में से एक, अल्फोंस पफिल, 
जो विश्वविद्यालय में उनके रूममेट थे, के बारे में हैं। 


उन्होंने कभी भी धार्मिक समस्याओं और हठधर्मिता के मुद्दों से खुद को ज्यादा नहीं जोड़ा था। और उनकी धर्मनिष्ठा बिल्कुल भी अनुकरणीय नहीं 
थी। उनके लिए, चर्च वह महान धार्मिक शक्ति थी, जिसके लिए उन्होंने निर्देश दिया था और जिसके राजनीतिक और विश्व-दृष्टिकोण लक्ष्यों के 
लिए उन्होंने आँख मूंदकर और कट्टरता से लड़ाई लड़ी। उनके विचार के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कार्रवाई - जैसा कि अक्सर ठंडे, 
तर्कसंगत लोगों के लिए होता है - एक साथ एक धारा में बहते थे। इसलिए अल्फोंस पफिल कम उम्र में ही अपने चर्च के एक कुशल और प्रसिद्ध 
राजनयिक बन गए, इसी तरह कई अन्य लोग भी उतने ही कट्टर प्रोफेसर, संपादक, क्लब लीडर या पुजारी की पोशाक में आयोजक या यहां तक 
कि बिशप बन गए। 


वे सभी किसी न किसी तरह से इन प्रकारों के समान हैं, बिना किसी ने उनके साथ अन्याय किया है, वे सभी, जिनके साथ पीटर शैडल कभी 
पुजारी थे। 


उसे निश्चित रूप से ईश्वर और स्वयं अपने सामने, स्वाभाविक रूप से सोचने वाले संसार और भावी पीढ़ी के सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि वह उनकी पंक्ति से अलग हो चुका था। 
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पीटर को अभी भी मुश्किल महीनों से गुजरना है, खुद और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में चिंता के महीने, आंतरिक अकेलेपन और परित्याग के महीने, खोज और संघर्ष के 
महीने। पिछले वर्षों के भावनात्मक संघर्षों से उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब जबकि आंतरिक निर्णय हो चुका है और भावनात्मक तनाव समाप्त हो चुका है, 
शरीर टिकना नहीं चाहता। वह लंबे समय से बहुत बीमार है। 


चर्च उसे उसके दुख में छोड़ देता है। 


कई महीनों के बाद, अंततः उसे जनरल विकर से पश्चाताप करने की चेतावनी मिलती है। 


वह पत्र का उत्तर नहीं देता। 


एक और चेतावनी नरक की सज़ा के संदर्भ में दी गई है, जिसके लिए उसे न्याय दिवस तक दोषी ठहराया गया है। उसके पूर्व वरिष्ठों का मानना है कि इस बीच वह संकट और 
दुख के कारण काफी थक गया था और रसातल में खड़ा था, इसलिए वह फिर से चर्च के प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील हो गया। 


लेकिन अपने कठिन संघर्ष के बाद, पीटर को अब नरक का कोई डर नहीं रह गया है। चर्च के अधिकारियों से एक नया, गंभीर पत्र आता है, जिसमें उसे अपनी माँ और बहनों के 
आँसुओं के बारे में सोचने के लिए कहा गया है। 


पीटर किसी भी अन्य समय की अपेक्षा, लगभग हर घंटे, घर और अपनी मां के बारे में अधिक तीव्रता से सोचता है; वह उसके आंसुओं से 
इतना अधिक पीड़ित होता है जितना कोई बिशप कल्पना भी नहीं कर सकता। 
फिर भी, चर्च धर्मत्यागी को वापस जीतने का प्रयास नहीं छोड़ता। 


यह दयालु क्षमा और अपने पेशे में पुनः स्थापित करने का वादा करता है, यह सबसे अधिक आकर्षक पदों की संभावना प्रदान करता है, यह अपने लिए गिरे हुए पुजारी को पुनः 
जीतने के लिए कई अन्य रास्ते अपनाता है, जिस पर इसने सबसे बड़ी आशा रखी थी, या अंततः उसे हमेशा के लिए निष्प्रभावी कर देता है। 


कई अन्य पत्रों के बीच, जो युवा पूर्व पादरी के लिए कमोबेश अर्थहीन हैं, उसे अपने पूर्व धर्म शिक्षक से एक पत्र प्राप्त होता है, जो हाल ही तक शायद उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण 
कहने और उसका अर्थ निकालने में सक्षम था, लेकिन जो - इन, उसके आंतरिक रूप से सबसे विजयी दिनों में - केवल एक मानव के रूप में उसे छूता है। 


पादरी लिखते हैं: "प्रिय यंग फ्राइड, मैं अपनी मृत्यु शैय्या से कांपते हुए तुम्हें लिख रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरी हालत बहुत खराब है। 45 के अनुसार 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


डॉक्टर की राय के अनुसार, कुछ ही दिनों में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं पहले से ही आधे से अधिक परलोक में खड़ा हूँ। मेरे शब्दों 
को दूसरी दुनिया से मिले अभिवादन के रूप में लें। मेरे चालीस वर्षों के काम में, आप मेरे सबसे अच्छे शिष्यों में से एक थे। आपके ज्ञान, आपकी 
धर्मपरायणता और आपके सौम्य स्वभाव ने हमें हमारी पवित्र माँ, चर्च की सेवा में आपके लिए एक शानदार करियर की उम्मीद की। हालाँकि, 
मेरी मृत्यु का समय अब अंधकारमय हो गया है, क्योंकि आपने गलत रास्ता अपनाया है। आप अपने पश्चाताप के माध्यम से मेरी मृत्यु को बदल 
सकते हैं। कब्र में एक पैर के साथ खड़े होकर, मैं आपसे इसके लिए प्रार्थना करता हूँ।" 


पीटर शैडल चर्च को भूलना चाहता है। माना कि वह अभी तक पूरी तरह से चर्च से उबर नहीं पाया है, लेकिन हर चीज उसे चर्च से दूर ले जाती 
है। वह अपने लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। 
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भाग पांच 


प्रकृति के नियम ही भियबाहैं, कम्के अनुसार जीवन जीना ईश्वर की सेवा और साथ ही सर्वोच्च कर्तव्य है। 


प्रकृति के विवाह का उत्सव मनाना सबसे पवित्र उत्सव है। 


एक असहिष्णु पुरोहित जाति की घृणा से जो कुछ भी हो सकता है, वह सब कुछ पूर्व पुरोहित पीटर शैडल ने चखा है। संकट, दुख, बदनामी, गैरकानूनी घोषित करना, उपहास, 
तिरस्कार, अवमानना - यह सब उसे हर रोज नए रूप में बार-बार अनुभव करना और सहना पड़ता है। 


यदि उसने अपने ध्वस्त हो चुके संसार के खंडहरों से ईश्वर में अपने विश्वास को नहीं बचाया होता, तो संभवत: वह शरीर और आत्मा दोनों से नष्ट हो गया होता। 


पीटर अब अपने पिछले जीवन के सबसे पवित्र समय की तुलना में इस ईश्वर के बहुत करीब महसूस करता है। अब उसे चर्च और संस्कारों के माध्यम से चक्कर लगाने की 
ज़रूरत नहीं है और न ही बिशप और पोप के माध्यम से मध्यस्थता करने की ज़रूरत है, अगर वह जानना चाहता है कि सर्वशक्तिमान के साथ उसका रिश्ता सही है; वह अब 


कैनन और रूब्रिक नियमों से अलग नहीं है। 


उनके लिए, ईश्वर हर महान, शक्तिशाली, सुंदर, उदात्त और अच्छे का सार है। चाहे इस ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया जाए या अवैयक्तिक रूप से, चाहे कोई उसे इस 
तरह से परिभाषित करे या अलग तरीके से, सर्वोच्च शक्ति का कोई भी हठधर्मी सूत्रीकरण या धार्मिक निर्धारण आज उसे छू नहीं सकता, वह, जिसने एक दशक पहले सबसे 
सूक्ष्म हठधर्मी बहसों पर इतने जोश के साथ बहस की थी। 


पीटर समझता है कि जो लोग अपने महान ऐतिहासिक अतीत के कारण मजबूत और शक्तिशाली हैं, और जो शक्तिशाली प्रकृति के साथ सबसे करीबी बंधन में रहते हैं और 
सबसे गहरे, व्यक्तिगत मूल्यों के धनी हैं, उनके पास ही ईश्वर की सबसे महान अवधारणा भी हो सकती है। 


इस अवधि में अन्य चर्चों के कई प्रतिनिधि पीटर शैडल के लिए शोक प्रकट करते हैं और उनसे कैथोलिक पादरियों के भीतर गिरे हुए लोगों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के 
लिए कहते हैं। लेकिन उन्हें कैथोलिक चर्च के प्रति घृणा के बारे में पता होने के कारण किसी अन्य चर्च में उतनी ही कम दिलचस्पी है। 


शुरुआत में, चूंकि वह अभी भी अपने आजन्न विनाश के प्रभाव में था, वह अक्सर यह मानता था कि उसे जीवन भर चर्च और उसके सभी प्रतिनिधियों से घृणा करनी होगी और 
उन्हें कोसना होगा, क्योंकि उससे उसकी जवानी और उसके आदर्श छीन लिए गए थे। 
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लेकिन अब चर्च उसके लिए इतना दूर है; वह इससे इतना मुक्त महसूस करता है कि अब उसे इससे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। वह इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप 
में देखता है। 


लगभग एक हज़ार वर्षों तक, चर्च ने जर्मन लोगों के व्यापक हलकों को ईश्वर में स्वाभाविक विश्वास के विकल्प के रूप में सेवा दी थी और लोगों और उनके भगवान ईश्वर के 


बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। महान जर्मनों ने चर्च की भाषा में अपने ज्ञान और अपनी कलात्मक ऊर्जा को व्यक्त किया है। श्रद्धा से भरे हुए, वह चर्च के कमीशन पर 
बनाए गए कार्यों को देखता है; लेकिन साथ ही, वह उन दर्दनाक घावों को महसूस करता है जो चर्च ने लंबी शताब्दियों के दौरान जर्मन लोगों पर लगाए हैं। 


लेकिन अब पीटर को ऐसा समय आता दिखाई देता है जिसमें याजकों को सच्चे परमेश्वर के पीछे हट जाना चाहिए, जिसमें चर्च को अपनी पिछली स्थिति से पृष्ठ भूमि में चले 
जाना चाहिए, क्योंकि जर्मन लोग फिर से अपने भीतर परमेश्वर की आवाज, अपने खून की आवाज को सुनेंगे, समझेंगे और बोलेंगे। 


पतरस अब कलीसिया में सृष्टिकर्ता का केवल एक क्षणभंगुर उपकरण देखता है जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब, एक नए युग से राहत पाकर, चुपचाप अलग 
रख दिया गया है। 


इस दौरान पीटर को अपनी मां से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें एक प्रश्न भरा होता है जो उसे लगातार परेशान करता रहता है: "क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, कि 


तुम एक नया विश्वास और एक नया धर्म स्थापित करना चाहते हो?" 


वह अपनी मां को स्पष्ट रूप से मुक्तिदायक उत्तर दे सकता है: "नहीं, मेरा हृदय ईश्वर में एक पुराने, अविनाशी विश्वास से जुड़ा है, जिसे हर जर्मन अपने हृदय में किसी न 
किसी रूप में रखता है। इस ईश्वर ने जीवन के नियमों में अपने नियम निर्धारित किए हैं। वे मेरे लिए पवित्र हैं और मेरे पूरे जीवन के लिए मेरे प्रति समर्पित रहेंगे।" 


पीटर शैडल जीवन के इन नियमों में खुद को और भी गहराई से डुबोता है; उन नियमों में जो हज़ारों साल पहले वैध थे और हज़ारों साल बाद भी वैध रहेंगे। वह उन योद्धाओं 
से मिलता है जिनके लिए अपने पादरीत्व के दौरान वह केवल मौन, गहरी प्रशंसा ही कर सकता था। 

लेकिन अब वह उन लोगों की पंक्ति में शामिल हो गया है, जो कठिन संघर्ष को विजयी रूप से जर्मन जनता की अग्रणी पंक्ति तक ले जाते हैं, ताकि फिर से पूरे विश्व के समक्ष 
इसे गौरवान्वित, स्वतंत्र, खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जा सके। 


पतरस इन लोगों के शब्दों में अपने विचारों की पूर्णता पाता है; उनके कार्यों में वह अपने जीवन की सबसे शानदार पूर्णता देखता है। 


पीटर अनुभव करता है कि पिता और माताएँ अपने बच्चों के लिए ईश्वर तक पहुँचने के सबसे स्वाभाविक माध्यम हैं, वह देखता है कि जो लोग अपने लोगों के नेता हैं, वे एक 
साथ ईश्वर के सामने इस लोगों के लिए ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं। पीटर खुद महसूस करता है कि वार्षिक चक्र और स्मरण के महान ऐतिहासिक दिनों का उत्सव 
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ये दोनों ही ईश्वर के निकट उत्सव मनाने के घंटे हैं, और लोगों के धूप भरे उत्सव स्थल भी उनके पवित्र स्थल हैं। 


पीटर को यह दृष्टिकोण प्राप्त करने से पहले वास्तव में कठिन और लंबा रास्ता तय करना पड़ा। जो कोई भी बीस साल तक चर्च के स्कूल से पुजारी या भिक्षु के रूप में गुजरता है, 
उसके शरीर और आत्मा में उस दुनिया की मुहर गहराई से जलती है, भले ही उसने बहुत पहले ही टोपी और मुंडन करवा लिया हो। 


पहले तो पीटर को अविश्वास की दीवार से लड़ना पड़ा। अक्सर उसे लगता था कि वह कभी भी लोगों के जीवन में वापस नहीं आ पाएगा; फिर उसे लगता था कि प्रकृति ने उसे पूरी 
तरह से निष्कासित कर दिया है और शापित कर दिया है, क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक उसके नियमों के विरुद्ध काम किया था। 


जब वह अक्सर खुश, प्रसन्न, हँसते हुए युवाओं से मिलता था, तो वह इस कड़वी भावना के कारण पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाता था कि बीस वर्षों में उसके लिए बहुत कुछ नष्ट 
हो गया था। चूँकि वह अपने पेशे को इतनी ईमानदारी और गंभीरता से लेता था, इसलिए उसे सभी स्वाभाविकता के खिलाफ लड़ना पड़ा। उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जमीन में दब गई 
थीं। उसे अपनी ताज़ा युवा प्रकृति को त्यागना पड़ा ताकि वह हमेशा गंभीर, आरक्षित, युवा बूढ़ा बन सके जो हमेशा समस्याओं पर विचार करता रहे। 


धीरे-धीरे ही पीटर को अपने लोगों के लिए रास्ता मिला। यह उसके लिए पहले से ज़्यादा कठिन था, और उसे इसे पूरी तरह से और इसके सभी परिणामों के साथ खोजने में बहुत 
समय बीत गया। पहले, चर्च उसके लिए सबसे करीबी और सबसे बड़ी चीज़ थी, और किसी और ऊर्जा की भावना, किसी और चीज़ के साथ बंधन, को अस्तित्व में रहने की 
अनुमति नहीं थी। 


यह पहली बड़ी बात थी जो पतरस को सीखनी थी, कि परमेश्वर ने सबसे पहले उसे अपने लोगों में शामिल किया, कि वह प्रत्येक सदस्य के साथ एक ही खून साझा करता है, कि 
समान प्रतिभाएं और बोझ उसे इस लोगों से बांधते हैं, और उसे हमेशा इसके साथ खड़ा होना चाहिए। 


उन्हें यह समझना था कि सर्वोच्च कानून जर्मन लोगों के प्रति दायित्व है, जिसके साथ उनके पूर्वजों की श्रृंखला उन्हें बांधती है, और सभी नैतिक जिम्मेदारी इसी से उत्पन्न होती है। 


अपने पुरोहिती कार्य के दौरान, पतरस कई ऐसे लोगों से परिचित हुआ जो दायित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जो लोग - पूरी तरह से एक पूर्वी दुनिया में कैद थे - सभी 


व्यवस्था, सभी कानून, सभी मानव सम्मान, अधिकार और जीवन की उपेक्षा करते थे। 


महान समय और उसके लोग अब उसके लिए नए बुनियादी नियमों को अपने विश्वास और जीवन की पुष्टि में आत्मसात करना आसान बनाते हैं। वे उसे महान, सीधे, ईमानदार और 
दयालु लोग दिखाते हैं, जो उसे दृढ़ समर्थन और एक शक्तिशाली समर्थन देते हैं 
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निश्चित रूप से, ताकि उसे अपने मार्ग की शुद्धता के लिए सबूत खोजने की आवश्यकता न रहे। 


इसलिए पूर्व कैथोलिक पादरी पीटर धीरे-धीरे अपने लिए एक नई दुनिया बनाता है। वह काम करता है और उत्पादन करता है। यह एक मौन, छोटा सा काम है, जिसे 
उसे अपने लोगों के जीवन में कहीं न कहीं करने की अनुमति है, जो छिपा हुआ है और फिर भी एक महान कार्य के रूप में समग्रता के ढांचे के भीतर है। 


यह वह कार्य है जो कदम दर कदम उसे वास्तविक जीवन में वापस ले जाता है और उसे स्वाभाविकता और जीवन के आनंद के पथ पर और अधिक सीधे और 
वास्तविक रूप से आगे बढ़ने देता है। 


अपने मामूली स्थान पर इस दृढ़, मौन कार्य के माध्यम से, पीटर पुनः अपने लोगों का एक जीवित सदस्य बन जाता है। 


वह अपने जीवन में पहले से कहीं ज़्यादा खुश, स्वतंत्र और प्रसन्न महसूस करता है। स्पष्ट और सुस्पष्ट, वह फिर से दुनिया में जो कुछ भी महान, सुंदर और अच्छा है, 
उसे देखता है, और सबसे बढ़कर, वह महान ईश्वर के काम के बहुत करीब महसूस करता है। 


अनंत समुद्र के तट की तरह, एक सरसराहट और उछाल उन लाखों लोगों के बीच से गुजरता है जो रात के आकाश के नीचे विशाल घास के मैदान में चार-चार स्तंभों 
में इकट्ठे होकर खड़े हैं। 


जर्मन जंगल चौड़े चौराहे को घेरे हुए है, और एक तरफ पेड़ों के बीच बड़ी सी दीवार की चमक दिखाई देती है, जिसमें चाँद और तारे प्रतिबिम्बित होते हैं। दूर से शहर 
की रोशनी दिखाई देती है। चौड़े घास के मैदान के सामने एक विशाल खंभे वाली इमारत है। लगभग एक विशाल वेदी की तरह, यह अंधेरे आकाश में विशालकाय 
रूप से उभरी हुई है। 


फिर अचानक से विशाल इमारत चमकती हुई सफेद रोशनी में चमक उठती है, और - विशाल घास के मैदान और लोगों के ऊपर - प्रकाश की अनगिनत किरणों से 
एक गिरजाघर का निर्माण होता है। कई सौ मीटर के बाद, गिरजाघर की रोशनी की यह छतरी आकाश के तारों के साथ एकाकार हो जाती है। 


विस्तृत मैदान में भक्तिपूर्ण मौन छाया हुआ है; लाखों लोग अपनी सांस रोके हुए हैं। 
लोक के प्रतीक, आस्था और जीवन के प्रतीक, आगे बढ़ाए जाते हैं। रक्त के लाल झंडे लोगों की अनंत पंक्तियों के साथ भटकती आग की लपटों की तरह लहरााते हैं। 


लाखों लोग एक गीत गाते हैं। यह गीत एक साथ उल्लास, कृतज्ञता और प्रार्थना है। 
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लोक का आदमी जो कहता है, वही बात इस समय विशाल जनसमूह में से प्रत्येक व्यक्ति भी महसूस करना और कहना चाहता है। 


वे वहाँ एक दूसरे के करीब खड़े हैं, किसान, मजदूर, सैनिक, अधिकारी, विद्वान, पुरुष, महिलाएँ और बच्चे, सभी वर्ग और हर उम्र के। हर आँख भावनाओं से 
चमकती है, और हर एक को लगता है कि चूँकि एक समुदाय फिर से एक साथ आ गया है, इसलिए अब कोई भी अकेला नहीं है, बल्कि हर कोई अगले का है, 
भले ही वह उसे न जानता हो। हर कोई अपने भीतर अपने लोगों के रक्त प्रवाह को महसूस करता है, क्योंकि यह छोटा सा घंटा इन लोगों में से प्रत्येक को 
सहसाब्दियों पीछे और सहस्राब्दियों आगे ले जाता है। 


पीटर शैडल की तरह लाखों लोग इस घड़ी का अनुभव करते हैं। सभी को एक जैसा लगता है कि एक पुराना युग खत्म हो गया है, कि एक समुदाय ने अपनी 
जंजीरें तोड़ दी हैं और स्वतंत्र, खुश और भक्तिपूर्ण होकर नई सहसख्राब्दी की ओर बढ़ने के लिए इकट्ठा हुआ है, भगवान के कानून का पालन करते हुए! 
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पुरोहित शक्ति 


पुस्तक 4 
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प्रकाशक का परिचय 


पुजारी शक्ति तीसरे रैह के मूल से अनुवादित प्रीस्टरमाच्ट एंटोन होल्ज़नर 
द्वारा (एंटोन होल्ज़नर एसएस-स्टुरम्बनफुहरर अल्बर्ट हार्टल द्वारा इस्तेमाल किया गया छठद्म नाम था।) 


होल्ज़नर ने यहां विभिन्न पुरोहितों द्वारा अपने-अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीकों का वर्णन और निंदा की है, साथ 
ही कुछ धार्मिक सिद्धांतों की अस्वाभाविकता की भी निंदा की है। 
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जर्मनी में पुरोहित शक्ति का उदय 


हज़ारों सालों तक जर्मन जनजातियाँ ईश्वर द्वारा सृष्टि के क्रम में बताए गए नियमों के अनुसार जीवन जीती रहीं। उन्होंने अपने जीवन को महान और शानदार प्रकृति, आकाश में 
तारों, अंतहीन समुद्र और गहरे जंगलों के साथ घनिष्ठ बंधन में ढाला। 


उनका सबसे बड़ा गौरव यह था कि वे अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आते थे, तथा अपने खून की वंशानुगत कुलीनता के प्रति सच्चे रहते थे। 


हमारे पूर्वजों के लिए यह बात स्वयंसिद्ध थी कि ईश्वर दुनिया में और दुनिया पर शासन करता है। प्रकृति, जीवन और इतिहास ने उन्हें दिन-प्रतिदिन ईश्वर के निशान दिखाए। वे 
वार्षिक चक्र के त्यौहारों, ग्रीष्म और शीत संक्रांति, और वसंत और शरद ऋतु की फसल, कबीले की छुट्टियों, खुशी के मौकों और गंभीर और कठिन घंटों के दौरान विशेष रूप से 
सर्वशक्तिमान के करीब महसूस करते थे। कबीले के सबसे पुराने सदस्य और आदिवासी मुखिया भी ईश्वर के सामने उन्हें सौंपे गए समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। 


प्रकृति के पवित्र स्थान और लोगों के त्यौहार के मैदान एक साथ ही उनकी सादी, स्वाभाविक धार्मिक सेवा के स्थान भी थे। लंबी, औपचारिक प्रार्थनाएँ और अप्राकृतिक पंथ 

समारोह उनके लिए अजनबी थे। वे अपने भगवान ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को कुछ शब्दों और प्राकृतिक प्रतीकों के साथ व्यक्त करते थे। आखिरकार, वे उसके प्रति गुलाम 
की तरह महसूस नहीं करते थे। उनके लिए, वह उनका बहुत बड़ा, अच्छा दोस्त था। लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे जादुई तरीकों से उसकी मदद के लिए मजबूर नहीं कर 

सकते थे, बल्कि वे तभी भगवान की मदद की उम्मीद कर सकते थे, जब वे खुद ऐसा करेंगे। 


अपनी सारी ऊर्जा एकाग्र कर ली। 


लेकिन जर्मनिक दुनिया की इस प्राकृतिक जीवन-संरचना में सहस्राब्दियों के दौरान बहुत कुछ ढीला पड़ गया है। जो कुछ स्पष्ट था वह धुंधला हो गया है और जो कुछ ताज़ा 
था वह सड़ गया है। 


चौथी से चौदहवीं शताब्दी ई. की अवधि में - चर्च के माध्यम से - 
एक विदेशी दुनिया हमारे लोगों के जीवन में घुस गई और अपनी आत्मा से उसे और अधिक व्याप्त कर लिया। 


यीशु के नए नियम के सिद्धांत के प्रभाव में, चर्च ने खुद को पुराने नियम के यहूदी धर्म से अलग कर लिया। चर्च ने अपना विशेष जीवन एक यहूदी संप्रदाय के रूप में शुरू किया। 
इसके प्रेरित और पुजारी मूल रूप से अभी भी यहूदियों के साथ सद्भाव में आराधनालय में अपने विश्वासियों के साथ पंथ के त्योहार मनाते थे। 


उस समय, अन्य प्राच्य सिद्धांतों का प्रभाव - जो आज भी आंशिक रूप से आपस में जुड़ा हुआ है - उत्तरी अफ्रीका के आध्यात्मिक प्रभाव के साथ मिलकर तथाकथित चर्च 
पिताओं के सिद्धांत की संरचना में प्रवाहित हुआ, तथा ईसाई धर्म की आस्था की दुनिया ने धीरे-धीरे अपने स्वतंत्र, दृढ़ रूप ग्रहण कर लिए। 
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पूर्वी-अफ्रीकी दुनिया के लिए वास्तविक वैज्ञानिक आधार तब यूनानी दर्शन द्वारा प्रदान किया गया था। प्लेटो और अरस्तू, भले ही दोनों अलग-अलग हों, नए चर्च धर्मशास्त्र के 
मुख्य गवाह बन गए और आज तक बने हुए हैं। 


यदि चर्च उस समय की दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था तो उसे रोम जाना पड़ता था। 
निश्चित रूप से, पहले ईसाई केवल दफन और अंतिम संस्कार संघों के रूप में एक अवैध अस्तित्व जी सकते थे। लेकिन रोम में उनके अवैध अस्तित्व की कुछ सदियाँ चर्च के 
लिए उसके पूरे इतिहास में सबसे अधिक फलदायी शिक्षा के वर्ष थे। 


चर्च ने अपने पदानुक्रम और सांप्रदायिक व्यवस्था का पूरा तंत्र रोमन दुनिया के उज्ज्वल न्यायिक ढांचे और उत्कृष्ट संगठन से लिया। 


चर्च ने उस समय की दुनिया में अपने विजय अभियान की शुरुआत एशिया माइनर और उत्तरी अफ्रीका के जीवन और उससे परे के दृष्टिकोण, ग्रीस की दार्शनिक शिक्षाओं और 
रोमन विश्व साम्राज्य के संगठन की ताकत के मिश्रण के साथ की थी। 


लोगों को संसार की पापमय, दुःखमय घाटी से निकालकर एक बेहतर संसार की ओर ले जाने के सिद्धांत को, ठीक इसी संसार पर पुरोहित शासन की स्थापना के लिए आधार 
बनाना था। 


उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो के बिशप ऑगस्टिन ने अपने प्रकाशन "डी सिविटेट देई" ("ईश्वर-राज्य के बारे में") के माध्यम से इस पुरोहित साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
निर्माण-खंडों की आपूर्ति की और साथ ही अपने प्रकाशन "डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना" ("ईसाई सिद्धांत के बारे में") में इस ईश्वर-राज्य के प्रचार के लिए सर्वोत्तम तरीकों को 
दर्शाया। 


चर्च को जर्मनिक दुनिया को लगभग पूरी तरह से अपने बाहरी नियंत्रण में लाने में लगभग एक सहस्राब्दी लग गई। उसने इस दिशा में कई तरह के तरीकों से काम किया। 


लेकिन यह जर्मनों के सम्पूर्ण आंतरिक ईसाईकरण में कभी सफल नहीं हुआ। 


फिर भी, जर्मन लोगों के इतिहास में यह हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए कि जर्मन जनजातियों ने कार्ल द ग्रेट [उर्फ शारलेमेन] के रैह पर चर्च द्वारा स्थापित एक सख्त चर्च 
संगठन के दृढ़ बंधन के तहत एक रैह में बाहरी संघ पाया। 


जर्मनिक और चर्च की दुनिया के बीच विरोधाभासों ने जर्मन कैसरडम और रोमन पोपडम के बीच, राजाओं और पुजारियों के बीच सदियों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दिया। 
इन संघर्षो में, चर्च ने विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जालसाजी का उपयोग किया, जिसे छट्म-इसिडोरियन डिक्रीटल्स और कॉन्स्टेंटिनियन दान के नाम से जाना जाता है। पूरे 
मध्य युग में पोप चर्च ने कैसरडम पर शासन के लिए अपने दावों को, सबसे ऊपर, कॉन्स्टेंटिनियन दान पर बनाया। इस झूठे दस्तावेज़ के अनुसार, कैसर कॉन्स्टेंटाइन ने चौथी 
शताब्दी में पश्चिम के शहरों और भूमि पर सभी शासन पोप को सौंप दिया था और खुद को पूर्व में सत्ता तक सीमित कर लिया था। आज भी सबसे उत्साही और प्रतिभाशाली 
चर्च वैज्ञानिकों को इन जालसाजी के तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। 
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हालाँकि पूर्वी क्षेत्र में कई विभाजन हुए थे, हालाँकि, सबसे बढ़कर, एक बड़ा पश्चिमी चर्च रोमन चर्च से अलग हो गया था, पादरी शासन के खिलाफ विरोध हमेशा ज़ोरदार 
रहा, खासकर जर्मनिक क्षेत्र में। वे अंततः सुधार में हुए, जो अपनी गहराई के कारण पूरी दुनिया को पूर्वी संप्रदायवाद और महान पूर्वी धार्मिक विभाजन से अलग करता है। 


रोमन चर्च के खिलाफ इस जर्मनिक विरोध ने भी, बेशक, ईश्वर के प्राकृतिक नियमों की वापसी नहीं की। लेकिन इसने पुरोहित शक्ति के और अधिक पतन का रास्ता दिखाया। 
आज यह सैकड़ों संप्रदायों और चर्च समूहों में विभाजित है। ईश्वर के सृजन कार्य के स्वस्थ विकास के लिए, प्रोविडेंस द्वारा तैयार जीवन-क्रम के लिए फिर से जमीन खुली है। 


लोगों के जीवन में, सहस्राब्दियाँ अक्सर एक छोटी सी भूमिका निभाती हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, संप्रदायवाद एक उपचारात्मक ज़हर जैसा है जो जर्मनिक दुनिया 
में क्षय की शक्तियों को रोकता है और रक्त की प्राकृतिक शक्तियों को नए काम और विकास के लिए प्रेरित करता है। जर्मन अब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ इस ज़हर को 
अलग रख सकते हैं। इसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और फिर से सुधार लाया है; आगे के उपयोग से मृत्यु हो सकती है। 
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संप्रदायवाद का राजनीतिक सिद्धांत 


इस समय जर्मनी में दो बड़े चर्च और करीब 300 छोटे संप्रदाय मौजूद हैं। इन सभी संप्रदायों का केंद्र रोम, ऑक्सफोर्ड, बोस्टन या रीच के बाहर कहीं और है। 


संबंधित संप्रदायों के सभी सदस्य आपस में भाई हैं, चाहे वे नस्ल से यहूदी, नीग्रो, स्लेस या चीनी हों। बपतिस्मा के माध्यम से चर्च के लिए जाति समस्या का समाधान किया जाता 
है। बपतिस्मा के पानी के माध्यम से, यहूदी और नीग्रो किसी भी चर्च-वफादार नॉर्डिक या अन्य जाति के व्यक्ति के साथ भाई बन सकते हैं। 


दूसरी ओर, सृष्टि के नियमों के अनुसार पूर्णतः जीने वाला व्यक्ति, सबसे पहले अपने लोक साथियों के प्रति स्वयं को कृतज्ञ महसूस करता है। 


वह जानता है कि ईश्वर ने उसे एक विशिष्ट लोक में रखा है, जिसके साथ वह आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह और बिना किसी शर्त के बंधा हुआ है। इस प्रकार प्राकृतिक, 
लोक-संबंधी दुनिया चर्चीय, सार्वभौमिक, अधि-सरकारी दुनिया से स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से भिन्न है। कोई व्यक्ति संपूर्ण, अपूरणीय खाई को सबसे अच्छी तरह से देख सकता 
है, जो इन दोनों विचारों को एक-दूसरे से अलग करती है, यदि कोई यह मानता है कि एक आस्थावान कैथोलिक के लिए एक सिफिलिटिक नीग्रो बच्चा, यदि उसका बपतिस्मा हो 


चुका है, तो वह उस - नस्लीय रूप से हर तरह से अत्यधिक मूल्यवान - बच्चे से कहीं अधिक मूल्यवान होना चाहिए, जिस पर बपतिस्मा का पानी नहीं डाला गया है। 


चर्च के विश्वासियों के लिए, चर्च के कानून सर्वोच्च मानदंड हैं और उनके लिए सबसे पवित्र दायित्व हैं। कोई भी अन्य कानून केवल तभी वैध है जब वह चर्च के कानूनों के विरोध में 
न खड़ा हो। कोई भी शपथ तभी बाध्यकारी होती है, जब उसे चर्च की नैतिकता के नियमों के साथ सामंजस्य बिठाया जा सके। 


इसलिए, राज्य के नियमों का उल्लंघन, लोक-राज्य के दृष्टिकोण से, एक अपराध हो सकता है, और चर्च के दृष्टिकोण से यह ईश्वर को प्रसन्न करने वाला, हाँ, यहाँ तक कि एक 
पवित्र दायित्व भी हो सकता है। 


जो उपदेशक अपने मंच से राज्य के नियमों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ अपनी मुद्रा तस्करी के माध्यम से लाखों लोगों की सार्वजनिक संपत्ति को 
नुकसान पहुँचाते हैं, वे अपने विवेक में खुद को पूरी तरह से दोषमुक्त महसूस करते हैं। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से चर्च के लिए एक सेवा की है। और अगर उन्हें राज्य के 
कानूनों के अनुसार सजा मिलती है, तो वे खुद को चर्च के शहीदों के रूप में महसूस करते हैं, न कि लोगों के लिए एक कीट के रूप में। 
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20 जुलाई 933 के रीच कॉनकॉर्डेट के अनुसार, बिशप राज्य के प्रतिनिधि के सामने रीच के प्रति वफ़ादारी की शपथ लेते हैं। साथ ही, वे पोप के प्रतिनिधि के हाथ में 
तथाकथित बिशप की शपथ लेते हैं, जिसके ज़रिए वे पोप की शक्ति को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए खुद को बाध्य करते हैं, और अपनी पूरी क्षमता से सभी झूठे सिद्धांतों, 
विधर्मियों, पोप की शक्ति का विरोध करने वाले सभी लोगों को सताने और उनका मुकाबला करने के लिए बाध्य करते हैं। 


वे दोनों शपथों को स्पष्ट विवेक के साथ लेते हैं, क्योंकि अपने लोगों के प्रति वफ़ादारी की शपथ उन्हें केवल तभी बाध्य करती है, जब यह पोप के प्रति वफ़ादारी की शपथ के 
विपरीत न हो। चर्च के दृष्टिकोण के अनुसार, अधिकारी, वकील, सैनिक और कर्मचारी - अपने पूरे व्यवहार और अपने कार्य के तरीके में - अंततः अपने चर्च की नैतिकता के 
नियमों से बंधे होते हैं। लोक-प्रेमी व्यक्ति के लिए, केवल एक ही दायित्व हो सकता है, जो उसके खून के कानून द्वारा उस पर लगाया जाता है, अपने लोगों के प्रति दायित्व। 


उदाहरण के लिए, एक कैथोलिक सीमा शुल्क अधिकारी, जो आंतरिक रूप से अपने सिद्धांत का अनुयायी है, उसे आंतरिक संघर्ष में आना चाहिए, अगर उसे एक कैथोलिक 
नन को मुद्रा तस्करी से रोकना है। एक पुलिस अधिकारी, जो बाइबल शोधकर्ता के सिद्धांत से आश्वस्त हो सकता है, को हर तरह से इस संप्रदाय की राज्य-विरोधी गतिविधि 
की रक्षा और उसे छिपाने की कोशिश करनी चाहिए। 


चर्च के दृष्टिकोण के अनुसार, यहां तक कि राज्य नेतृत्व भी सभी प्रकार से चर्च की नैतिकता से बंधा हुआ है। 


एक राज्य नेतृत्व जो कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंट आस्था के मोर्चे, एडवेंटिस्ट या किसी अन्य धार्मिक समुदाय के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होता है, उसे इस चर्च 
या संप्रदाय के प्रतिनिधियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। 


अतः कैथोलिक चर्च मूलतः अपने लिए यह अधिकार रखता है कि वह चर्च के विरोध में खड़े राष्ट्राध्यक्षों को पदच्युत कर सके, तथा वर्तमान समय में भी उसने कई बार यह 
अधिकार प्राप्त किया है। 


चर्च और संप्रदाय यह दावा करते हैं कि उन्हें सार्वजनिक जीवन, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी आत्मा को व्याप्त करना चाहिए और 
भरना चाहिए। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समग्रता का दावा करते हैं। 


चर्च और संप्रदायों का दावा है कि अंततः निर्णय उनका ही होना चाहिए, कि कौन से प्रकाशनों को सार्वजनिक किया जाए, कला की कौन सी रचनाएं उनके नैतिक मूल्यों के 
अनुरूप हैं और इसलिए जनता के लिए स्वीकार्य हैं, कौन सी फिल्में और रेडियो कार्यक्रम वांछनीय और अनुमत हैं। 


इसलिए सबसे विविध चर्च नेतृत्व ने प्रेस और पत्रिकाओं की सेंसरशिप के लिए अपने स्वयं के आयोगों और कार्य समूहों को नियुक्त किया है, 
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फिल्म और रेडियो कार्यक्रम, कला के लिए। उसी तरह, चर्च के दृष्टिकोण के अनुसार, विज्ञान के सभी क्षेत्र चर्च पदानुक्रम की सख्त सेंसरशिप के अधीन हैं। 


चर्च आर्थिक क्षेत्र में भी यही दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, पोप लियो >(ग्ञर. और पोप पायस 20 ने कैथोलिक दृष्टिकोण से आर्थिक जीवन के क्रम के बारे में विश्वासियों 
को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अंततः, इन मांगों के अनुसार, प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था को किसी न किसी तरह से ईश्वर के राज्य के अनुकूल होना चाहिए, जो कि 
संबंधित पुरोहित वर्ग के दृष्टिकोण के अनुसार, उनके चर्च में साकार होता है। 


चर्च की मांग है कि स्कूलों में युवाओं को न केवल चर्च के सिद्धांतों में धार्मिक शिक्षा दी जाए; बल्कि वे यह भी मांग करते हैं कि युवाओं को - इतिहास की कक्षा, मातृभूमि की 
कक्षा, जर्मन कक्षा में - कैथोलिक, इवेंजेलिक, बैपटिस्ट या किसी भी अन्य दृष्टिकोण से जर्मन प्रकृति, जर्मन इतिहास और जर्मन मातृभूमि से परिचित कराया जाए। 


लोक-दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से, जीवन के सभी क्षेत्रों को आकार देने में मुख्य रूप से लोक की भलाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए सबसे ऊपर इसे रक्त के 
प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए न कि किसी अधि-सरकारी शक्ति के मानदंडों द्वारा। 


सांप्रदायिक जीवन और लोक जीवन के बीच की गहरी खाई इस जीवन की व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और चीजों के अलग-अलग दृष्टिकोण में खुद को व्यक्त करती है। 


चर्च के दृष्टिकोण के अनुसार, यह जीवन दुःख की घाटी है, जिससे मनुष्य को स्वयं को बचाकर एक बेहतर दुनिया में जाना चाहिए। 


उदाहरण के लिए, प्रत्येक कैथोलिक पादरी को प्रत्येक प्रार्थना के बाद एक प्रार्थना पढ़नी होती है, जिसमें कहा गया है: "हम तुम्हारे लिए रोते हैं, ईव के दुखी बच्चे, हम तुम्हारे 
लिए रोते हैं, इस आंसुओं की घाटी में विलाप करते हैं और रोते हैं।" 


स्वाभाविक रूप से सोचने वाला व्यक्ति इस जीवन से प्रसन्न होता है, हठपूर्वक उससे चिपका रहता है और अपने आपको इस जीवन में दोनों पैरों से लगाता है। जब वह ईश्वर की अद्भुत रचना 


में विचरण करता है और अपनी मावृभूमि के पहाड़ों, जंगलों और झीलों का अनुभव करता है, तो उसे इस मातृभूमि पर गर्व होता है, जो उसके लिए पवित्र भूमि है। तब वह ईश्वर की 
सर्वशक्तिमत्ता के समक्ष प्रशंसा से भरा हुआ मौन खड़ा होता है, तब वह प्रसन्न और प्रसन्न होता है, और उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि वह दुख की घाटी से गुजर रहा है। 


चर्च के अनुसार, काम करना पहले मनुष्य आदम और हव्वा के मूल पाप का परिणाम है। यह मनुष्य पर एक अभिशाप की तरह भारी पड़ता है। 


एक जर्मन के लिए इससे अधिक सुन्दर और महान कुछ नहीं हो सकता कि उसे अपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण शक्ति को दृढ़ निश्चयी कार्य में लगाने की अनुमति दी जाए। 
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अपने परिवार, अपने लोगों और अपनी मातृभूमि के लिए। अगर वह कोई महान रचना करता है, तो वह इस विचार से कोसों दूर है कि उसने यह काम मूल पाप के अभिशाप 
के तहत किया है। 


अपने रक्त की वंशानुगत कुलीनता से, नॉर्डिक व्यक्ति अपने नैतिक आचरण में सम्मान पर विशेष जोर देता है। सम्मान की अवधारणा जीवन-निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण 
पहलुओं में से एक है। इसलिए, साथी मनुष्य का सम्मान भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए नॉर्डिक पुरुषों के बीच यह मानव नेतृत्व का एक बुनियादी गुण है कि 
वे अपने नेतृत्व को सौंपे गए लोगों को लोक समुदाय के गौरवशाली, स्वतंत्र, सम्मान-सचेत सदस्य बनाने का प्रयास करते हैं। 


चर्च की दुनिया बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करती है। मूल पाप और नरक के डर की मदद से, पाप-स्वीकार और धर्मोपदेश की मदद से, लोगों को छोटा और नीच बनाए 
रखा जाता है और पादरी वर्ग द्वारा डराया जाता है। लोगों में हर तरह से यह भावना पैदा की जाती है कि वे दयनीय, हीन और अपराध-बोध से भरे केंचुए हैं। 


चर्च और लोक शब्द के बीच का अंतर सभी क्षेत्रों में समान रूप से दिखाई देता है, आनन्द और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में, परिवार और 
विवाह, युद्ध और शांति आदि के प्रति दृष्टिकोण में। 


चर्च हर क्षेत्र में अपने आचरण के आधार पर निजी और सार्वजनिक जीवन को आकार देने का दावा करता है। 


जर्मन व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन-नियमों के अनुसार हर चीज में खुद को निर्देशित करता है। उसके लिए ईश्वर उसके जीवन-दृष्टिकोण का एक घटक है। वह परे के बारे 
में कोई सिद्धांत और हठधर्मिता नहीं बताता, क्योंकि कोई भी इसके बारे में निश्चित तथ्य नहीं बता सकता। लेकिन वह चर्च के सेवकों द्वारा दावा किए गए उस अधिकार का 
भी विरोध करता है कि उनके पास परे के बारे में विशेष अधिकार क्षेत्र और विशेष ज्ञान है। 


इसलिए उसके लिए परे के सिद्धांतों पर कोई बहस नहीं है। वह चर्च के राजनीतिक-विश्वदृष्टि सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट और अलग तरीके से बदल सकता है, वह सृष्टि 
के नियमों के अनुरूप अपना स्वयं का विश्वदृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। 
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कैथोलिक धर्म की शक्ति प्रणाली 


विभिन्न चर्चों और संप्रदायों के पास सदियों में परखा गया एक संगठन है, जिसे उन्होंने अधिकांशतः पुराने रोमन साम्राज्य से लिया है और एक शक्तिशाली 
शक्ति प्रणाली के रूप में विस्तारित किया है। 


सत्ता की यह प्रणाली निस्संदेह कैथोलिक चर्च में सबसे सघन और प्रभावी है। 


विश्व शक्ति के शीर्ष पर पोप है। वह पूरे चर्च का शासक है। वह अपने विश्वासियों के सामने खुद को धरती पर ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि बताता है और 
आस्था और नैतिकता के सभी मामलों में खुद को अचूक बताता है। चूँकि व्यावहारिक रूप से जीवन की सभी चीज़ों को किसी न किसी तरह आस्था 
और नैतिकता के साथ जोड़ा जा सकता है, इसलिए उसकी अचूकता जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। 


पोप के सहकर्मियों का पहला बड़ा जाल, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चर्च पदानुक्रम, चर्च पुरोहित वर्ग का घना जाल है। मूल रूप से, केवल 
अविवाहित ही पुरोहितों के संघ में शामिल हो सकते हैं। 


व्यक्तिगत रूप से, चर्च एक अभिषेक पदानुक्रम और एक सरकारी पदानुक्रम के बीच अंतर करता है। अभिषेक पदानुक्रम में चार निचले ग्रेड, एक 
मध्यवर्ती ग्रेड और तीन उच्च ग्रेड शामिल हैं। कुछ समारोहों के माध्यम से - उदाहरण के लिए, एक बिशप द्वारा सिर के पीछे के बालों के गुच्छे को काटना 
- किसी को इस अभिषेक पदानुक्रम में स्वीकार किया जाता है। अपने इतिहास के दौरान, चार निचले ग्रेड ने अपना मूल विशेष महत्व खो दिया है। उनके 
पास केवल एक औपचारिक चरित्र है और उन्हें ओस्टियारैत (दरवाजा बंद करने का कार्यालय), लेक्टोरैट (पाठक का कार्यालय), अकोलीथैट (मोमबत्ती 
वाहक का कार्यालय) और एक्सोज़िस्टैट (शैतान जादूगर का कार्यालय) कहा जाता है। 


इसके बाद सबडायकोनट तीन उच्चतर अभिषेक ग्रेड, डायकोनट (डायकोनेन कार्यालय), प्रेस्बिटेरेट (पुजारी कार्यालय) और एपिस्कोपैट (बिशप 
कार्यालय) की ओर जाता है। इस अभिषेक पदानुक्रम के सदस्यों को अभिषेक के संबंधित अधिकार को पूरा करने का अधिकार है (विभिन्न संस्कार 
प्रदान करना)। 


हालाँकि, चर्च की सत्ता प्रणाली के लिए चर्च की सरकार का पदानुक्रम कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सरकारी पदानुक्रम के सदस्यों के एक निश्चित हिस्से 
के लिए, अभिषेक पदानुक्रम के कुछ ग्रेड में सदस्यता एक शर्त है। सरकारी पदानुक्रम पोप प्राधिकरण के प्रतिभागियों में विभाजित है, अर्थात्‌ पोप से 
प्राप्त अधिकार क्षेत्र के धारक। चर्च सरकार या प्रशासनिक पदानुक्रम के इस पहले वर्ग में शामिल हैं 
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कार्डिनल, लेगेट्स, प्राइमेट्स, आर्कबिशप, अपोस्टोलिक विकार और प्रीफेक्ट्स और अपोस्टोलिक प्रशासक। 


बिशपिक सरकार प्राधिकरण में भागीदार, सबसे ऊपर, बिशपिक पदानुक्रम और कैथेड्रल कैपिटल के सदस्य, डायोसीज़-परामर्शदाता, डीन, पुजारी, पुजारी- 
विकर और चर्च रेक्टर हैं। 


पूरे चर्च के निर्देशन और प्रशासन के लिए पोप के पास पोप के अधिकार में एक व्यापक प्रशासनिक तंत्र है। पूरे कैथोलिक विश्व चर्च की पूरी चर्चीय शक्ति यहाँ 
वेटिकन में पोप के अधिकार में एकत्रित की गई है। 


यहाँ से जीवन के सभी क्षेत्रों में संगत दिशा-निर्देश विश्व चर्च को भेजे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान बारह वेटिकन मंत्रालयों, तथाकथित 
कार्डिनल मण्डलियों में किया जाता है। 


इस चर्चीय प्रशासन के अंदर आस्था पुलिस या इनक्विजिशन मंत्रालय का सबसे अधिक महत्व और प्रतिष्ठा है, जिसे चर्चीय शब्दावली में पवित्र कार्यालय कहा 


जाता है। 


चर्च सिद्धांत और नैतिक मुद्दों के सभी प्रश्न इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 


इन आस्था पुलिस का एक मुख्य कार्य चर्चीय पुस्तक सेंसरशिप (सूची) और विधर्मियों का निरीक्षण और दंड देना है। 


पोप संबंधी मण्डली स्वयं को स्थापना और 

उन भूमियों में आर्चबिशपिक्स, फ्री एबे और प्रीलैचर्स का असाइनमेंट जहां नियमित चर्च संगठन पहले से ही किया जा चुका है। साथ ही, यह चर्च मंत्रालय उन 
भूमियों में बिशपों के चयन, जाँच और नामकरण के लिए कार्मिक विभाग है, जहाँ बिशप की नियुक्ति को संबंधित सरकार के साथ कॉनकॉर्डेट समझौतों के 
आधार पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। 


लैटिन रीति के सभी बिशपों की पूरी निगरानी और उनकी पांच साल की रिपोर्ट की जाँच भी इसी केंद्रीय चर्च कार्यालय के अधीन है। इन पांच साल की रिपोर्टो 
में बिशपों को - एक विस्तृत प्रश्न योजना का पालन करते हुए - पूरे चर्च के बारे में रिपोर्ट देनी होती है। 


जीवन, आर्थिक स्थिति, लोक जीवन की सामान्य स्थितियों आदि के बारे में उनके बिशपिक में जानकारी दी जाती है। इसलिए वे किसी विदेशी शक्ति के संप्रभु को अपनी 
मातृभूमि में सामान्य राजनीतिक स्थितियों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। 
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वेटिकन ईस्टर्न मिनिस्ट्री, जिसे ओरिएंटल मण्डली कहा जाता है, रोम के साथ एकजुट ओरिएंटल चर्च समुदायों के मामलों से संबंधित है। रोम के साथ अलग हुए पूर्वी चर्चों के 
पुनर्मिलन की तैयारी करना विशेष रूप से वेटिकन के इस पूर्वी विभाग का कार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले सभी प्रयास, प्रकाशन, सभाएँ, कांग्रेस, शिक्षा संस्थान इस 


ओरिएंटल मण्डली के निर्देशन में हैं। 


संस्कार मण्डली सभी संस्कार संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेती है, यह विशेष रूप से विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति का मुद्दा उठाती है। 


परिषद मण्डली पूर्ण और प्रांतीय परिषदों और सूबा धर्मसभाओं की फाइलों की जांच करती है। साथ ही, निचले पादरी के कार्यालय प्रबंधन 
और जीवन आचरण की देखरेख भी इसके अधीन होती है। 


आदेश मण्डली को दुनिया के सभी आदेश समुदायों का केंद्रीय निर्देशन करना चाहिए। इस वेटिकन आदेश मंत्रालय के प्रमुख जो आदेश देते 
हैं, वह दुनिया के अलग-अलग देशों के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बाध्यकारी है। न तो उनकी स्वाभाविक, रक्त-निर्धारित भावना, न ही 
उनके लोगों की भलाई उनसे क्‍या मांगती है, बल्कि यह सुपर-गवर्नमेंटल, वेटिकन मिशनरी मंत्रालय उनसे क्या मांगता है, यह उनके लिए 
एक पवित्र दायित्व है। 


वेटिकन प्रचार मंत्रालय या धर्मों का समूह दुनिया के अलग-अलग मिशनरी देशों में चर्च के सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार का काम करता है। 


इस कार्यालय की सक्रियता इस तथ्य से पता चलती है कि अकेले 922 से 935 के बीच 70 मिशनरी बिशप्रिक्स की स्थापना की गई 
थी। वेटिकन प्रचार मंत्रालय के प्रमुख को पोप प्राधिकरण में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। लोकप्रिय बोलचाल में 
उन्हें "लाल पोप" कहा जाता है। 


पोप अनुष्ठान मण्डली चर्च की धार्मिक रीति-रिवाजों को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह धन्य और पवित्र घोषित करने 
की कार्यवाही के लिए न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यदि कोई यह मानता है कि पवित्र घोषित करने की कार्यवाही में कुछ सौ हज़ार 
मार्क खर्च होते हैं, और वर्तमान समय में अकेले लगभग 500 ऐसी कार्यवाही चल रही हैं, तो वह इस मण्डली के वित्तीय महत्व को भी समझ 
सकता है। 


समारोह मण्डली को पोप दरबार में शिष्टाचार के नियमन का दायित्व सौंपा गया है। 


असाधारण चर्च संबंधी मामलों की मण्डली पोप राज्य सचिव के साथ निकटतम सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण चर्च-राजनीतिक मामलों को 
संसाधित करती है। 

पोप शिक्षा मंत्रालय सेमिनरी और विश्वविद्यालयों के लिए मण्डली का प्रतिनिधित्व करता है। यह नए पादरियों के प्रशिक्षण के लिए सभी 
अध्ययन गतिविधियों से संबंधित है, 
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कैथोलिक कॉलेजों, विज्ञान की कैथोलिक खेती और चर्च अनुसंधान संस्थानों के साथ। 


सेंट पीटर के चर्च प्रशासन की मण्डली कैथोलिक धर्म के केंद्रीय चर्च के वित्तीय और सामान्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों को संसाधित करती है। 


इन बारह वेटिकन मंत्रालयों के अलावा, अभी भी छह वेटिकन विशेष कार्यालय और तीन वेटिकन न्यायालय हैं। विशेष कार्यालयों में, पहला स्थान अपोस्टोलिक चांसलरी का 
है, जिसमें पोप के आदेश और ब्रीव्स तैयार किए जाते हैं। 


अपोस्टोलिक डेटारी लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जो पोप के लिए आरक्षित है। अपोस्टोलिक चैंबर पोप के वित्तीय प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। 


इस कार्यालय के प्रमुख को पोप के अंतिम संस्कार की देखभाल का कार्य भी सौंपा गया है तथा वह पोप के चुनाव के लिए तकनीकी व्यवस्था भी करता है। 


इन विशेष पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद पोष का राज्य सचिव है, जिसका मुखिया कार्डिनल राज्य सचिव होता है, जो एक साथ व्यावहारिक रूप से विश्व चर्च का मंत्री-राष्ट्रपति 
और विदेश मंत्री होता है। कार्डिनल राज्य सचिव सभी चर्च राजनीति के लिए जिम्मेदार होता है और साथ ही पोप का प्रतिनिधि भी होता है। 


इसलिए चर्च प्राधिकरण की संरचना के लिए यह विशेषता है कि पोप का प्रतिनिधि दया या धार्मिक शिक्षा के साधनों के लिए जिम्मेदार कार्डिनल नहीं है, बल्कि वेटिकन की 
राजनीति का प्रमुख है। 


राज्य सचिवालय तीन खंडों में विभाजित है: पहला खंड वास्तविक चर्च राजनीति से संबंधित है, तथा मुख्यतः संधियों के समापन से संबंधित है। 


दूसरा भाग पोप की उपाधियों और अलंकरणों के वितरण के लिए जिम्मेदार है। 
तीसरा खंड महत्वपूर्ण पोप दस्तावेजों के वितरण का ध्यान रखता है। 
राज्य सचिव का प्रेस मुखपत्र "ओसेवेंटोर रोमानो" है, जो वेटिकन का दैनिक समाचार पत्र है। 


वेटिकन के छह विशेष कार्यालयों में से अंतिम कार्यालय हैं शासकों के लिए ब्रेव्स सचिवालय और लैटिन अक्षरों का सचिवालय। 


तीन पोप न्यायालय सर्वोच्च चर्च न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं। कमतर न्यायालय पोप के लिए आरक्षित बहिष्कारों को वापस लेने की अनुमति देता है या मना करता है 
और चर्च के प्रावधानों का प्रशासन करता है। 


प्रेरितिक हस्ताक्षर सर्वोच्च चर्च न्यायालय है, जो कार्यवाही के संचालन के बारे में औपचारिक प्रश्नों का निर्णय करता है। 
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"रोटा रोमाना" वैवाहिक मामलों के लिए वास्तविक पोप न्यायालय है। 


कुछ मामलों के लिए वेटिकन में कई आयोग भी हैं। उदाहरण के लिए, रूस के लिए आयोग, चर्च कानून की किताब की व्याख्या के लिए आयोग, ओरिएंटल चर्च कानून के 


संहिताकरण के लिए आयोग, बुलगाटा आयोग, बाइबिल आयोग, पुरातत्व आयोग, इटली में चर्च कला के लिए पोप केंद्रीय आयोग, पवित्र सीट के कला खजाने के लिए 
आयोग, शिखा आयोग और पोप वित्त आयोग। 


इसलिए एक व्यापक प्रशासनिक तंत्र केंद्रीय सरकार के पोप प्राधिकरण में दुनिया के पूरे चर्च की सेवा करता है। इस प्राधिकरण की संरचना यह साबित करती है कि चर्च 
केवल विशुद्ध धार्मिक प्रश्नों में ही व्यस्त नहीं रहता, बल्कि इसका लक्ष्य पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना है। 


राज्य सरकारों में पोप के आधिकारिक रूप से जिम्मेदार प्रतिनिधियों के रूप में इसके अपने पोप नन्सियो स्थापित किए गए हैं। वे वेटिकन के राजनयिक प्रतिनिधि हैं और 
उन्हें दुनिया के किसी भी राज्य के दूतों के समान अधिकार प्राप्त हैं। 


इस समय लगभग तीस राष्ट्रीय सरकारों में ऐसे पोप राजदूत मौजूद हैं, अर्थात अर्जेंटीना, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, सैन डोमिंगो, चिली, कोलंबिया, कोस्टा-रिका / 
निकारागुआ, क्‍्यूबा, जर्मनी, एस्टोनिया, फ्रांस, हैती, होंडुरास-सैन साल्वाडोर, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली, यूगोस्लाविया, लातविया, पैराग्वे, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, 
स्पेन, स्विट्जरलैंड, हंगरी और वेनेजुएला। 


जिन देशों में वेटिकन अभी तक खुले राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, वहां पोप के आंतरिक चर्च दूतों के रूप में तथाकथित प्रेरितिक प्रतिनिधिमंडल 
अक्सर स्थापित किए जाते हैं। ऐसे प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड, कनाडा, फिलीपींस, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य, मिस्र, बुल्गारिया, ग्रीस, इराक, फारस, सीरिया, 
तुर्की, मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, इंडो-चीन, पूर्वी भारत, दक्षिण अफ्रीकी संघ और कांगो कॉलोनी में पाए जाते हैं। 


अलग-अलग देशों के अंदर चर्च को चर्च प्रांतों और बिशपिक में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चर्च प्रांत का मुखिया आर्चबिशप होता है। बिशपिक या सूबा का मुखिया 
बिशप होता है। 


आज, आर्चबिशप को मूल रूप से बिशपों पर केवल मानद लाभ प्राप्त है। सरकारी शक्तियों में, प्रांतीय परिषदों के नेतृत्व के अलावा, वे केवल कुछ आधिकारिक बिशप कार्यों 
के प्रदर्शन के हकदार हैं, यदि सूबा बिशप अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। न्यायालय 
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आर्कबिशप प्राधिकरण न्यायालयों के रूप में कार्य करता है, बिशप न्यायालय के अलावा दूसरा अपीलीय न्यायालय होता है। 


बिशप अपने कार्यालय क्षेत्र के लिए पोप के प्रतिनिधि हैं। बिशप अपने काम के लिए पोप के प्रति जवाबदेह हैं। वे उनके प्रति शपथ लेते हैं। उनके लिए पोप के आदेश किसी 
भी राज्य नेतृत्व के आदेशों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पोप के प्रति कर्तव्य उनके लिए अपने लोक समुदाय के प्रति कर्तव्यों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। 


उनका अपना प्रशासनिक तंत्र बिशपों के नियंत्रण में होता है, जिन्हें बिशप प्राधिकरण या बिशप साधारण के रूप में नामित किया जाता है। अभिषेक प्राधिकरण के प्रदर्शन में 
बिशप का प्रतिनिधि अभिषेक बिशप होता है, सरकारी प्राधिकरण के प्रदर्शन में जनरल विकर और न्यायपालिका के प्रदर्शन में बिशप चर्च अधिकारी होता है। 


उनके अपने आधिकारिक विशेषज्ञ (आमतौर पर कैथेड्रल कैपिटुलरी और कैथेड्रल विकर) को व्यक्तिगत कार्य क्षेत्रों का काम सौंपा जाता है। व्यक्तिगत ऑर्डिनरी में युवा कार्य, 
पुरुषों को प्रभावित करने, महिलाओं की आध्यात्मिक देखभाल, चर्च के वित्त, चर्च के सांस्कृतिक कार्य, चर्च प्रेस, चर्च रैलियों और सभाओं, चर्च शैक्षिक कार्य और अभ्यास 


आदि के लिए अपने स्वयं के अधिकारी मौजूद होते हैं। उनका अपना बिशप चांसलरी, डायोसीज़ आर्काइव और बिशप गुप्त आर्काइव, बिशप फाइनेंस चैंबर, बिशप लिटरेचर 
कमीशन और इसी तरह की संस्थाएँ एक बिशप के आधिकारिक प्रशासनिक तंत्र को पूरा करती हैं। 


धर्मप्रांत के अंदर बिशप का अगला एजेंट डीन, अधिपति या आर्कप्रीस्ट होता है। 
वह बिशप की आंखें और कान हैं, जिनके पास अपने क्षेत्र में जीवन का संपूर्ण अवलोकन और निगरानी का दायित्व है। पंद्रह से तीस पैरिश एक डीन के अधीन एकजुट होते 
हैं। 


पैरिश चर्च के पुजारी तंत्र की चौकी का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े पैरिशों में, पुजारी के पास फिर से अपने स्वयं के सहायक पुजारी, पादरी, सहयोगी, उपदेशक और कैटेचिस्ट 
होते हैं। पोप का चुनाव कार्डिनल काउंसिल के हाथों में होता है। 


सामान्य या विश्व परिषदें आस्था और नैतिकता के प्रश्नों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं, प्रांतीय और धर्मप्रांतीय धर्मसभाएं महत्वपूर्ण समकालीन घटनाओं को चर्चा के लिए 


लाती हैं। 


फुलडा बिशप सम्मेलन का गठन पूरे जर्मन बिशप वर्ग की एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। फुलडा बिशप सम्मेलन के पास कोई न्यायिक 
शक्तियाँ नहीं हैं। 
यह बस सभी जर्मन बिशपों को एक समान रूप से एकजुट करने और कुछ प्रश्नों में आम सामरिक कार्रवाई पर विचार करने के बारे में है। 


अनेक आम लोग पुरोहित पदानुक्रम में मूल्यवान सहकर्मी के रूप में खड़े होते हैं, जो एक साथ पोपीय सम्मान और अलंकरण के धारक होते हैं। 


हर देश पोप के गुप्त चैंबरलेन और मानद के जाल से ढका हुआ है 
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चैम्बरलेन, जो आम तौर पर बड़े उद्योगपति, कुलीन, महत्वपूर्ण राजनेता या सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। वे पुजारी जिन्होंने वेटिकन की विशेष रूप से 
अच्छी सेवा की है, उन्हें प्रोटोनोटार, पापल हाउस प्रीलेट्स या मोनसिग्नर की मानद उपाधि मिलती है। 


ऐसे समय में जब वेटिकन किसी विशेष देश के लोगों पर विशेष ध्यान देता है, तो आमतौर पर उस देश में प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद आदेश और पोपीय अलंकरणों की एक नदी 
भी प्रवाहित होती है। 


पुरोहिताई के अलावा, कैथोलिक आदेश चर्चीय शक्ति प्रणाली के दूसरे महान जाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


जबकि विभिन्न संप्रदायों में पुरोहिताई की संरचना समान है, लेकिन इस रूप में आदेश केवल कैथोलिक चर्च में ही संरक्षित हैं, जहाँ सबसे ऊपर, अफ्रीकी गैर-यहूदियों से प्रवेश 
मिला है। प्रोटेस्टेंट चर्च में अपने स्वयं के आदेशों को शुरू करने के लिए केवल महत्वहीन प्रयास मौजूद हैं। 


सभी आदेशों का सर्वोच्च नेतृत्व पोप पूर्वी मंत्रालय के हाथ में है। 

इसके अलावा, प्रत्येक आदेश का अपना एक जनरल चीफ होता है जो पोप की सीट पर आदेश का प्रतिनिधि होता है। कैथोलिक धर्म के सार की विशेषताएं कैथोलिक आदेशों 
में एक बहुत ही खास तरीके से अभिव्यक्त होती हैं। इन आदेशों को, आखिरकार, एक बहुत ही खास तरीके से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए चर्च की हमलावर सेना 
माना जाता है। 


आदेश समाज चर्च के सुपर-गवर्नमेंट को सबसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। रिश्तेदारों के साथ सभी रक्त संबंध, मातृभूमि और पितृभूमि के लिए सभी प्रेम को आदेश के 
सदस्यों द्वारा त्याग दिया जाना चाहिए और सुपर-गवर्नमेंटल ऑर्डर सोसाइटी के प्रेम के लिए रास्ता बनाना चाहिए। कला में, वे खुद को युवाओं की शिक्षा के लिए अधिक समर्पित 
करते हैं, जैसे कि स्कूल के भाई और स्कूल की बहनें, आंशिक रूप से वे चिकित्सा देखभाल के माध्यम से, चर्च के लिए लोगों को जीतने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दयालु 
भाई और दयालु बहनें। अन्य आदेश समाज ग्रामीण लोगों की विजय के साथ खुद को अधिक चिंतित करते हैं, जैसे कि कैपुचिन भिक्षु, लोक मिशनों के लिए, जैसे कि 
नेडेम्प्टोरियन, सामान्य सांस्कृतिक प्रकाश के पोषण के लिए, जैसे कि बेनेडिक्टिन भिक्षु, या महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को प्रभावित करने के लिए, जैसे कि जेसुडट्स। 


व्यापक आर्थिक उद्यम, शराब बनाने की फैक्ट्रियाँ, आरा मिल, कार्यशालाएँ, बिजली के काम, बेकरी, मोची की दुकानें, दर्जी की दुकानें, बूचड़खाने, मिलें, बड़ी कृषि भूमि आदि 
अक्सर सबसे विविध मठों की संपत्ति होती हैं। भिक्षु और भिक्षुणी सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों, कला और संस्कृति, विज्ञान और साहित्य, स्कूल और शिक्षा में सक्रिय हैं। 


अपनी विशेष तीन-गुना शपथ के माध्यम से, आदेश के सदस्य चर्च के सर्वोच्च नेतृत्व से एक बहुत ही खास तरीके से बंधे होते हैं। ग्रेटर जर्मन रीच में 
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एक लाख से अधिक भिक्षु और भिक्षुणियाँ चर्च की शक्ति के लिए एक युद्ध दल का गठन करते हैं। 


कैथोलिक धर्म की जटिल शक्ति प्रणाली में एक अतिरिक्त मोटे जाल के रूप में, व्यापक चर्च क्लब पूरी दुनिया को कवर करते हैं। हजारों विविध संप्रदायों के क्लब लोगों 
की भीड़ को शामिल करने और प्रभावित करने, उन्हें चर्च के लिए जीतने या उन्हें चर्च के लिए बनाए रखने की कोशिश करते हैं। 


सांस्कृतिक क्षेत्र में चर्च के अपने फिल्‍म और रेडियो संघ, संप्रदाय के कलाकार और कला संगठन, चर्च के आर्थिक संघ, शैक्षिक संघ, प्रेस और साहित्य के लिए क्लब, 
कलाकारों और न्यायविदों के लिए, संक्षेप में, सांस्कृतिक क्षेत्र में हर चीज के लिए क्लब हैं। इसी तरह, चर्च ने श्रमिकों और व्यापारियों, अधिकारियों और क्लकों, यात्रियों 
और मास्टर कारीगरों, नाविकों, होटल कर्मचारियों, ऑटोमोबाइल ड्राइवरों और हवाई जहाज के पायलटों के लिए विभिन्न देशों में अपने स्वयं के पेशेवर क्लबों का आयोजन 
किया है। 


चर्च ने हमेशा अपने संप्रदायिक युवा संगठनों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। इसके अलावा, चर्च के अपने स्वयं के धर्मार्थ और अपने स्वयं के आर्थिक संघ मौजूद 
हैं। इन क्लबों के बाद, जो पूरे सार्वजनिक जीवन पर विजय प्राप्त करने की सेवा करते हैं, विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रार्थना क्लब और चर्च के भाईचारे बहुत गौण हैं। 


लेकिन विभिन्न देशों में चर्च को, सामरिक कारणों से, अंततः राजनीतिक क्लबों के इस महान तंत्र को बार-बार छोटा करने, छिपाने या अस्थायी रूप से समाप्त करने का 
सहारा लेना पड़ा है। 


कैथोलिक एक्शन को उसके आम लोगों के धर्मप्रचार के साथ चर्च क्लबों के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया, जिनमें हाल के वर्षों में और भी अधिक गिरावट आई। 


इस कैथोलिक एक्शन में दृढ़ सदस्यता वाले क्लब का कठोर चरित्र नहीं है। इसके बजाय यह चर्च की सर्वोच्चता के लिए सबसे सक्रिय सेनानियों का एक ढीला संघ है। 
सभी कैथोलिक - जो कहीं न कहीं चर्च के हितों के लिए खुद को समर्पित करते हैं - इस कैथोलिक एक्शन के वाहक हैं और पादरी के पदानुक्रमिक धर्मप्रचार में आम 
प्रेरितों के रूप में भाग लेते हैं। 


इवेंजेलिक चर्च और विभिन्न संप्रदायों ने अपने सामुदायिक सहायकों और इसी तरह के संगठनों में समानांतर युद्ध सेनाएं बनाई हैं। 
इस सघन शक्ति प्रणाली के साथ चर्च ने पहले भी जनता पर बहुत प्रभाव प्राप्त किया है। पिछली शताब्दियों में, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रभाव के इस चर्चीय जाल से 


शायद ही बच पाता था। पालने से लेकर कब्र तक, एक इंसान इस चर्चीय प्रभाव के संपर्क में था। सभी जीवन स्थितियों और व्यावसायिक समूहों से जो भी धागे इस चर्च 
प्रणाली की ओर ले जाते थे। यह सघन जाल पहुँच गया 
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छोटे से छोटे कस्बों में, और यहां तक कि सबसे बड़े शहरों में भी, सबसे गरीब मोहल्ले और सबसे प्रमुख घर इस शक्ति के चंगुल से 


सुरक्षित नहीं थे। 
एक बड़े मकड़ी के जाल की तरह, यह चर्च की शक्ति लोगों के ऊपर बैठी रहती थी और ध्यानपूर्वक निगरानी करती थी ताकि कोई भी 


मनुष्य उसके जाल से बच न सके। 
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चर्च की विजय की राजनीतिक विधियाँ 


किसी भी राजनीतिक सत्ता ने मनुष्यों और लोगों को प्रभावित करने और उन पर विजय पाने के लिए जिस भी समय में जो भी तरीके अपनाए, उन्हें चर्च ने भी इतिहास के 
दौरान अपनाया और लागू किया। इसने हर सदी में साबित कर दिया है कि इसके तरीके आम राजनीतिक शक्तियों से किसी भी तरह से अलग नहीं हैं। 


जहाँ भी चर्च के पास सत्ता थी, उसने हर बार क्रूर बल के तरीकों का इस्तेमाल किया है। वर्डेन में एलर और कैनस्टैड में, स्टेडिंगन में या विभिन्न धार्मिक युद्धों के समय, सबसे 
विविध लोगों के बीच मिशनरी कार्य में और सबसे विविध शताब्दियों में - लाखों लोग चर्च के शिकार हुए हैं। मध्ययुगीन चुड़ैल परीक्षणों में, जर्मन रक्त और जर्मन विश्वदृष्टि के 
वाहक के रूप में सैकड़ों हज़ारों जर्मम महिलाओं और लड़कियों को गवाह के रूप में चर्च द्वारा जला दिया गया और मार डाला गया। सैकड़ों हज़ारों अन्य लोगों को अक्सर 
सबसे क्रूर साधनों, सबसे भयानक आर्थिक बहिष्कार और मनोवैज्ञानिक अधीनता के माध्यम से मानवीय और मनोवैज्ञानिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। 


जहाँ भी चर्च सत्ता में था, उसने हर बार खुली राजनीति के ज़रिए काम किया है, उसने हमेशा अपना धार्मिक आवरण उतारकर दुनिया के सामने खुद को राजनीतिक शक्ति के 
रूप में दिखाया है। हमें सिर्फ़ मध्ययुगीन चर्च की राजनीति को ही याद नहीं रखना है, बल्कि 933 से पहले चर्च की राजनीतिक पार्टियों को भी याद रखना है। चर्च के 
कैथोलिक प्रीलेट राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के रूप में बैठते थे - प्रीलेट लास और उलिट्ज़का, लिनबॉर्न और श्रेडबर, शॉफ़र और लेइच, शानगिल, वोहलमुथ, 
एगर्सडॉर्फर, लोहर आदि - और अक्सर मार्क्सवादी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल सोशल के खिलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ते थे। 


आज भी, वेटिकन स्वयं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, जिसके प्रतिनिधि विश्व के सर्वाधिक विविध देशों में हैं, तथा पोप का प्रथम 
प्रतिनिधि वेटिकन की राजनीति का प्रमुख होता है। 


जहाँ भी चर्च के पास सत्ता है, वह कभी-कभी राज्य सत्ता के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध करता है। बार-बार, पोप और बिशप ने राजाओं और शासकों को पदच्युत किया है और 
अपने लोगों को राज्य सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता की शपथ से मुक्त किया है। बार-बार, चर्च के प्रतिनिधियों ने राज्य सत्ता के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध को उकसाया है। 


जहां भी चर्च को लगता है कि उसके पास शक्ति नहीं है, वहां स्वाभाविक रूप से वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक धूर्त तरीकों का प्रयोग करता है। 
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चर्च निष्क्रिय प्रतिरोध के निष्पादन में खुद को विशेष रूप से कुशल दिखाता है, चाहे वह खुद को आर्थिक तोड़फोड़ में, नैतिक बहिष्कार में या किसी अन्य रूप में दिखाता हो। 
अक्सर, चर्च के निष्क्रिय प्रतिरोध को न्यायिक रूप से पकड़ना मुश्किल होता है। यह साबित करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है कि कैथोलिक पादरी ने "पिम्पफ" [हिटलर 
यूथ बॉय] को सिर्फ़ इसलिए पीटा क्योंकि वह "जंगवोल्क" में है; कोई भी आम तौर पर यह साबित नहीं कर सकता कि कैथोलिक शिक्षक ने अचानक किसी लड़की को सिर्फ़ 
इसलिए खराब अंक दिए क्योंकि वह "बीडीएम" [जर्मन लड़कियों का संघ] में है। लेकिन ऐसे सौ से ज़्यादा अनुभव बताते हैं कि यह व्यावहारिक रूप से छोटे पैमाने पर मौन 
तोड़फोड़ है। राजनीतिक संघर्ष में, कोई अचानक ऐसे खड़ा होता है जैसे कि ठंडी हवा के सामने खड़ा हो जो लगभग दुर्गम है। अक्सर व्यक्ति को बर्फीली अस्वीकृति का सामना 
करना पड़ता है और केवल नज़दीकी जाँच से ही पता चलता है कि यहाँ चर्च द्वारा उकसाए गए निष्क्रिय प्रतिरोध का अभ्यास किया जा रहा है। कई राजनीतिक लड़ाके इस 
निष्क्रिय प्रतिरोध से आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं, चर्च के लोगों द्वारा किए गए इस मौन तोड़फोड़ के काम से, कई ईमानदार लोग चर्च के प्रभाव में नैतिकतावादी बल्ले-बल्ले 
के माध्यम से सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो गए हैं। 


चर्च जिस दूसरी विधि से काम करता है, वह है छलावरण की विधि। इतिहास के दौरान जेसुडट्स छलावरण के उस्ताद बन गए हैं। 


वे अक्सर बाहरी रूप से छिपे रहते हैं। उनके आदेश नियम में यह कहा गया है कि जेसुडट्स को वह वस्त्र पहनना चाहिए जो किसी विशेष 
कार्य के निष्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो। यदि यह किसी दिए गए कार्य के निष्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, तो 
जेसुडट टक्सिडो और सिलेंडर में एक अच्छे सज्जन की तरह, व्यापारी या खिलाड़ी के रूप में या किसी भी वर्दी में घूमता है। इसके लिए 
अतीत और उत्पादन से सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 


जब पोप ने एक बार चीन को अपने अधीन करने की योजना बनाई, तो उसने जेसुड्ट्स की एक पूरी टुकड़ी को वहां भेजा। वे चीनी मंदारिन 
की रंगीन पोशाक में, गणितज्ञों के रूप में, इंजीनियरों के रूप में दिखाई दिए, और चीनी कैलेंडर में सुधार किया और चीनियों को कैनन 
बनाने का तरीका सिखाया। जब पोप ने स्वीडन की रानी क्रिस्टीन को कैथोलिक बनाने की योजना बनाई, तो उन्होंने स्वीडन में दो जेसुडट्स 
को भेजा, जिन्होंने अध्ययन के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर इतालवी रईसों के रूप में स्वीडन का दौरा किया। जेसुड्ट पोसेविनो ने एक 
रईस के रूप में, अपनी कमर में खंजर, बांह के नीचे दोहरी नुकीली टोपी, गुप्त पोप असाइनमेंट पर यात्रा की, और जेसुइट अब्राहम डी 
जॉर्जीस ने खुद को एक अर्मेनियाई व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। 


हज़ारों मुखौटों के नीचे, जितने भी भेष आप कल्पना कर सकते हैं, जेसुडट्स हर समय सक्रिय रहे हैं। नए आदेश समाजों ने उनसे छलावरण 
का यह तरीका सीखा है। उदाहरण के लिए, नाज़रेथ के घर की महिलाएँ - ट्रिपल ऑर्डर शपथ लेने के बाद - अपने काम के साथियों और 
सार्वजनिक जीवन पर इसी तरह का प्रभाव पाने के लिए कारखानों में काम करने वाले या कार्यालयों में लिपिक कर्मचारी के रूप में काम 
करती हैं। आज कोई भी देख सकता है कि 
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चर्च के किसी भी कार्य हेतु शहर की सड़कों पर नागरिक पोशाक में भिक्षु और भिक्षुणी घूमते रहते हैं। 


लेकिन चर्च सिर्फ़ अपने कर्मियों के छद्मवेश में काम नहीं करता, बल्कि अपने वास्तविक लक्ष्यों के काल्पनिक छट्मवेश में भी बहुत ज़्यादा प्रयास 
करता है। आजकल यह अक्सर ईसाई मानवतावाद, सामाजिक देखभाल या जातीयता [लोकतंत्र] के लिए चिंता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक 
जीवन आदि के प्रचार के पीछे अपने राजनीतिक इरादों और सरकारी-से-अधिक लक्ष्यों को छिपाने की कोशिश करता है। 


चर्च ने अपने संगठनों और वित्तीय तंत्र को छिपाने में बहुत ही विशेष कौशल का प्रदर्शन किया है। हानिरहित, सामान्य पदनामों के अंतर्गत अक्सर 
शक्तिशाली चर्च उद्यम और शक्तिशाली चर्च पद छिपे होते हैं। 


चर्च की राजनीति का एक और तरीका अनुकूलन की विधि है, जिसे धर्मशास्त्रीय बोलचाल की भाषा में समायोजन विधि कहा जाता है। यहाँ चर्च 
प्रेरित पॉल के शब्दों पर आधारित है, जिन्होंने अपने एक पत्र में कहा था: "मैं हर किसी के लिए सब कुछ बन गया हूँ।" चतुराई से अनुकूलन की 
इस विधि से, चर्च ने प्राचीन ग्रीस पर विजय प्राप्त की, इस विधि से उसने जर्मनिक मध्य युग को अपने में मिला लिया। इसने बस पुराने जर्मन 
रीति-रिवाज को अपनाया और फिर धीरे-धीरे इसे एक अलग, एक चर्चीय, अर्थ दिया। 


इस पद्धति में भी, सबसे बढ़कर जेसुडट्स ने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया है। वे यहाँ तक चले गए कि अब प्रसिद्ध समायोजन संघर्ष में 
फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन जेसुडट्स के सबसे कटु विरोधी के रूप में सामने आए और उन पर चर्च के खिलाफ़ देशद्रोह का आरोप लगाया। चर्च 
के समायोजन के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक आगे-पीछे होता रहा, जब तक कि अंततः एक पोप ने जेसुड्ट 
समायोजन पद्धति को अस्वीकार नहीं कर दिया। 


हाल ही में पोप प्रचार मंडली के आधिकारिक निर्णय के बाद चर्च ने इस पद्धति का सहारा लेने के खिलाफ कदम उठाया है। 


933 के बाद, चर्च के प्रतिनिधियों ने अक्सर राष्ट्रीय समाजवादी विचारों और राष्ट्रीय समाजवादी अवधारणाओं को बाहरी रूप से अपनाने की 
कोशिश की है। कोई भी अचानक मसीह के अंगरक्षक और कैथोलिक एक्शन की प्रार्थना कंपनियों में शामिल होने की घोषणाएँ पढ़ सकता था। 
कोलोन में कोल्पिंग परिवार की प्रार्थना कंपनी एक्स के लिए इसके स्वयं के सदस्यता कार्ड मुद्रित किए गए थे। धर्मोपदेशों में, स्वर्गीय वंशानुगत 
फार्मस्टेड, स्वर्गीय कार्य सेवा और स्वर्गीय कार्य मोर्चे का अचानक उल्लेख किया गया था। पवित्र गीतों की प्रस्तावना में यह लिखा गया था: "ये 
गीत आपको सभी शक्ति और खुशी प्रदान करें"। जबकि पहले चर्च के संतों को केवल धैर्यवान आत्माओं और बलिदानी आत्माओं के रूप में 
चित्रित किया गया था, अचानक उन्हें वीर लोगों और वीर आकृतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। जबकि पहले कोई मसीह के क्रूस के रास्ते पर 
रोती हुई महिलाओं के बारे में सुन सकता था, अचानक नायकों की माताओं का उल्लेख मसीह के युद्ध साथियों के रूप में किया जाने लगा। 
नेतृत्व की अवधारणा को अचानक बिशपों पर लागू किया गया और सैनिक भाषा अचानक चर्च क्लबों की भाषा बन गई। 
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चर्च के इस अनुकूलन ने चर्च के समारोहों में विशेष रूप से बहुत दूर तक काम किया। पिछले कुछ वर्षों में, कोरस, युद्ध गीत और शपथ 
समारोहों को इन समारोहों में एकीकृत किया गया है, जिससे चर्च के कार्यक्रम व्यावहारिक रूप से राजनीतिक प्रदर्शन बन गए हैं। कुछ हद 
तक, विचारों के संदर्भ में बाहरी रूप से अनुकूलन करने की हद तक भी चला गया। एक अचानक कहता है कि चर्च एक सकारात्मक नस्ल 
सिद्धांत, एक सकारात्मक यहूदी-विरोधी आदि का भी प्रतिनिधित्व करता है। 


चर्च विघटन की विधि के साथ एक बहुत ही खास तरीके से काम करता है। यह अपने विश्वासपात्रों, अपने आम आदमी प्रेरितों या सामुदायिक सहायकों को सार्वजनिक जीवन 
के सभी महत्वपूर्ण पदों पर लाने का प्रयास करता है। चर्च के प्रयासों का लक्ष्य उस बिंदु तक पहुंचना है जहां हर घर ब्लॉक, हर संयंत्र, हर कार्यालय में चर्च का एक आम आदमी 
प्रेरित या सामुदायिक सहायक हो, जिसे इस घर ब्लॉक, इस संयंत्र, इस कार्यालय में होने वाली हर चीज को सीखना चाहिए। यदि कोई नया परिवार किसी घर ब्लॉक में आता है, 
तो इस आम आदमी प्रेरित या सामुदायिक सहायक को चर्च के प्रति इस परिवार के रवैये का पता लगाना चाहिए, क्‍या एक युवा, नवविवाहित जोड़े ने चर्च में शादी की है, यह 
किस संगठन से जुड़ा है, यह कौन से समाचार पत्र पढ़ता है, इसके परिचितों का कौन सा समूह है, इसके प्रभाव की कौन सी संभावनाएं हैं। फिर यह सारी जानकारी पैरिश कार्ड 
इंडेक्स के लिए मूल्यांकन की जाती है, ताकि पैरिश तुरंत अपने पैरिश कार्ड इंडेक्स पर एक नज़र डालकर देख सके कि शहर के किसी खास हिस्से में किसी खास सड़क पर 
बाहरी चर्च की स्थिति कैसी दिखती है। 


सार्वजनिक जीवन के संयंत्रों और कार्यालयों में, इन आम प्रेरितों को यह देखना चाहिए कि इस क्षेत्र के कौन से अधिकारी या महत्वपूर्ण व्यक्ति 
चर्च के काम के लिए खुले हैं और कौन चर्च को अस्वीकार करते हैं। उन्हें कार्यकर्ताओं और क्लर्कों और विशेष घटनाओं के बीच मनोदशा का 
पता लगाना चाहिए। अगर किसी दिन कहीं मुश्किल हालात पैदा होते हैं और परिणामस्वरूप मनोबल कुछ हद तक गिर जाता है, तो चर्चों को 
तुरंत पता चल जाता है कि वे इस स्थिति का अपने लिए फायदा उठा सकते हैं, कि अब लोग उनकी फुसफुसाहटों को विशेष रूप से ग्रहणशील 


हैं। 


आंशिक रूप से, ये सामुदायिक सहायक और आम आदमी प्रेरित 300% राज्य-वफादार और लोक-बद्ध व्यवहार करते हैं। वे हर सभा में भाग 
लेते हैं, कभी भी हाजिरी नहीं चूकते, समय पर अपना शुल्क अदा करते हैं, हर जगह हर रैली में सबसे आगे पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा अपनी 
आँखें और कान खुले रखते हैं ताकि जितना संभव हो सके उतना सीख सकें, जितना संभव हो उतना अनुभव कर सकें, ताकि फिर अपने चर्च 
के पदों को सूचित कर सकें। अक्सर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो काम पर चरम सीमा तक सही होते हैं, जिनके बारे में कोई 
मामूली बाहरी अपराध साबित नहीं कर सकता है, लेकिन जिनके साथ हमेशा एक अप्रिय भावना होती है, जिनके बारे में कोई महसूस करता 
है कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है, कि किसी तरह उनके साथ आंतरिक बंधन की कमी है। 


लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो लगातार शिकायत और आलोचना करते रहते हैं, जो हर जगह केवल नकारात्मक और अंधेरा पक्ष ही देखते 
हैं, जिन पर एक प्रभाव पड़ता है 
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केवल वही बनाया जाता है जो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, जो अभी तक अपनी आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। हर व्यक्ति और हर संस्था में वे अंधकार 

देखते हैं; केवल चर्च में ही वे प्रकाश और अच्छाई देखते हैं। ये लोग अपने साथी मनुष्यों को प्रभावित करना चाहते हैं, कि उन्हें अपने बच्चों को केवल चर्च को सौंपना 
चाहिए, क्‍योंकि केवल वहीं उनकी आत्मा की मुक्ति और उनकी नैतिक शुद्धता सुनिश्चित है। वे अपने काम के सहयोगियों को प्रभावित करना चाहते हैं कि वे केवल चर्च 
यात्रा संघों के साथ अपनी छुट्टियों की यात्रा करें, कि वे अपने धर्मार्थ दान केवल चर्च के धर्मार्थ संस्थानों को दें, कि वे केवल चर्च प्रेस पढ़ें, क्योंकि वहाँ केवल सत्य ही 
मिलता है। ये लोग अपने साथी मनुष्यों को लोक समुदाय से अलग करने और उन्हें चर्च की ओर ले जाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। हर जगह, वे विघटन, शिकायत 
और असंतोष के संग्रह बिंदु हैं, वे लोक के खिलाफ कीट हैं। 


चर्च का एक और राजनीतिक तरीका है घेराव का तरीका। घरेलू राजनीति और विदेशी मामलों में, चर्च ने बार-बार जर्मन लोगों का गला घोंटने और विरोधियों के एक समूह 
के साथ उसे घेरने की कोशिश की है। 99-933 के वर्षों में, चर्च के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने मार्क्सवादियों और लोकतंत्रवादियों की मदद से जर्मन लोगों की लोक 
जागृति को रोकने और जर्मन लोगों में लोक शक्तियों का दम घोंटने के लिए हर तरह से कोशिश की। लेकिन विशेष रूप से 933 के बाद से, चर्च राष्ट्रीय समाजवादी 
विश्वदवृष्टि के खिलाफ एक एकीकृत ब्लॉक बनाने के लिए सबसे विविध अन्य राज्य दुश्मनों के साथ काम करने का प्रयास करता है। 


चर्च यहूदी धर्म के साथ काम करता है। आखिरकार, यहूदी धर्म के प्रति अपने मौलिक रुख के कारण, चर्च और यहूदी धर्म के बीच एक करीबी रिश्ता शुरू से ही स्पष्ट है। 
जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक इग्नाटियस वॉन लोयोला ने इस बंधन को इन शब्दों में व्यक्त किया: "मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा, अगर मैं एक यहूदी होता, क्योंकि मैं तब, 
आखिरकार, यीशु मसीह और पवित्र कुंवारी मैरी का खून का भाई होता।" 


सभी देशों में चर्च और यहूदियों के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत उलझाव मौजूद हैं। 
महत्वपूर्ण जेसुड्ट और चर्च के अग्रणी व्यक्तित्व विभिन्न समयों में शुद्ध रक्त वाले यहूदी थे, और आज भी पुजारी और पादरी जो शुद्ध रक्त वाले यहूदी हैं, कैथोलिक और 
इवेंजेलिक दोनों पक्षों में सक्रिय हैं। 


चर्च और यहूदी धर्म के बीच काल्पनिक सहयोग के लिए एक विशिष्ट प्रकाशन की स्थापना 933 के बाद विनीज़ कार्डिनल इनित्ज़र के संरक्षण में की गई थी, जिसका 
शीर्षक "द फुलफ़िलमेंट" है, और जिसके सहकर्मियों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और यहूदी शामिल हैं। चर्च और यहूदी धर्म के बीच आर्थिक सहयोग भी उतना ही घनिष्ठ है। 
कैथोलिक और इवेंजेलिकल दोनों पक्षों में, ज़रूरतमंद गैर-आर्यों के लिए एक विशेष सहायता समिति की स्थापना की गई थी, और जर्मन और अमेरिकी धर्माध्यक्षों ने गरीब 
गैर-आरयों की सहायता के लिए एक विशेष रूप से घनिष्ठ कार्य संघ में एकजुट हो गए हैं। 
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चर्च द्वारा अपने राजनीतिक कार्यों के लिए भी फ्रीमेसनरी का उपयोग किया जाता था। कई प्रभावशाली पादरी - 4933 तक - किसी भी फ्रीमेसन लॉज के सदस्य थे, कई पादरी 
उच्च-स्तरीय फ्रीमेसन भी थे। लेकिन कैथोलिक चर्च ने भी आचेन की कांग्रेस के माध्यम से फ्रीमेसनरी के लिए एक संचार लाइन बनाई। 


अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, चर्च मार्क्सवाद के सहकर्मियों से दूर नहीं रहता। डसेलडोर्फ कैथोलिक पादरी रॉसेंट के खिलाफ़ मुकदमे ने इस बात का सबूत पेश किया 
कि चर्च संगठनों और मार्क्सवादी हलकों के बीच बहुत करीबी संवाद मौजूद था। इसके विपरीत, लोकवादी आंदोलन के खिलाफ़ संघर्ष में चर्च के साथ सहयोग के लिए तत्परता भी 
मार्क्सवादी पक्ष में ही सामने आई। 


चर्च प्रवासियों और अन्य मार्क्सवादी या यहूदी प्रवासियों द्वारा अक्सर एक एकीकृत मोर्चा बनाया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र के प्रोफेसर बार्थ, कैथोलिक जेसुड्ट पादरी-भिक्षु 
फ्रेडरिक मुकरमैन, कैथोलिक प्रवासी डिट्रिच वॉन हिल्डेब्रांट और सबसे विविध अन्य चर्च प्रवासियों ने हाल के वर्षो में, जर्मनी के खिलाफ अपने आंदोलन की नीचता और शभ्रष्टता में, 
किसी भी तरह से सबसे खराब यहूदी गंदगी के पीछे खड़े नहीं हुए हैं। 


चर्चो ने परस्पर विरोधी राजनीतिक दिशाओं का भी अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में कामयाबी हासिल की है। वे मार्क्सवादी तत्वों के साथ उसी तरह काम करते हैं जैसे 
प्रतिक्रियावादी और राजशाहीवादी हलकों के साथ करते हैं। 


चर्च जर्मनी की विश्व-राजनीतिक घेराबंदी के लिए भी उतना ही प्रयास करता है। यह वेटिकन कूटनीति की सफलताओं में से एक था कि जर्मनी के खिलाफ फ्रांसीसी-रूसी गठबंधन 
विश्व युद्ध की तैयारी के रूप में सामने आया। और विशेष रूप से 933 के बाद, वेटिकन ने फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोसलोवाकिया, बाल्टिक राज्यों और बाल्कन राज्यों को जर्मनी 
के खिलाफ एक मजबूत घेरा बनाने का प्रयास किया है। हालाँकि, विश्व प्रोटेस्टेंटवाद ने - इंग्लैंड और अमेरिका से - 


जर्मनी के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार तीसरे रैह के अंतर्राष्ट्रीय विरोधियों के साथ मिलकर काम किया। 


इसलिए कोई भी राजनीतिक संघर्ष में राजनीतिक शक्ति द्वारा कभी भी इस्तेमाल किए गए अन्य सभी तरीकों को सूचीबद्ध कर सकता है और साथ ही चर्च द्वारा इनमें से प्रत्येक 
तरीके के उपयोग को साबित कर सकता है। एक धार्मिक शक्ति, जो खुद को एक विशुद्ध धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन अपने लक्ष्य को मुख्य रूप से 
राजनीतिक तरीकों से हासिल करना चाहती है, उसे अब विशुद्ध धार्मिक समुदाय के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जिस तरह चर्च सभी राजनीतिक तरीकों से लोकवादी राज्य 


और लोकवादी विश्वदृष्टि के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसी तरह लोकवादी राज्य को भी सभी राजनीतिक साधनों के साथ इन हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करना चाहिए। 
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चर्च ने तब इसे धार्मिक उत्पीड़न और आस्था के उत्पीड़न के रूप में व्याख्या करने और सार्वजनिक रूप से इसे इस तरह से ब्रांड करने की कोशिश 
की है। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी चर्च के इस विलाप के झांसे में आते हैं। आज दुनिया की, और खास तौर पर लोक-चिंतन वाले लोगों की, 
आँखें खुल गई हैं, वे चर्च की राजनीतिक लड़ाई के तरीकों को जानते हैं। एक विरोधी जिसके युद्ध के तरीके ज्ञात हैं, वह केवल आधा खतरनाक 
है; एक चर्च जिसने अपनी पवित्रता का आभास खो दिया है, और जिसके राजनीतिक तरीके स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं, पूरी तरह से निहत्था 


है। अब कोई यह नहीं मानता कि यह धर्म के बारे में है, इसका मूल्यांकन निष्पक्ष और शांत तरीके से किया जाता है और इसे एक राजनीतिक 
शक्ति की तरह माना जाता है। 
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मानव प्रभाव के मनोवैज्ञानिक साधन 
प्रीस्टहुड 


अपने लगभग 2000 वर्षों के अनुभव के कारण, चर्चों के पास लोगों को प्रभावित करने में जबरदस्त कौशल है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान और सामूहिक मनोविज्ञान 
के सभी नियम पुरोहितों को ज्ञात हैं। 4 साल के लंबे प्रशिक्षण में, पुरोहितों को लोगों को संभालने के रहस्यों से व्यवस्थित रूप से परिचित कराया जाता है। 


मनोविज्ञान के सिद्धांतों में से एक यह है कि मनुष्य तर्क करने वाला कोई तर्कसंगत प्राणी नहीं है, बल्कि उसके पास एक साथ एक आत्मा, एक मनोदशा, एक 
भावना होती है। इसलिए एक व्यक्ति कुछ देखना, सुनना, अनुभव करना और खुद भी कार्य करना चाहता है। परेड और तीर्थयात्रा, चर्च की इमारतें और चर्च की 
पूजा-पाठ इसी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। आइफेल या बवेरियन-ऑस्ट्रिया की साधारण ग्रामीण महिला के लिए, जो पूरे सप्ताह केवल काम और प्रयास जानती 
है और जो सुबह से लेकर देर शाम तक कड़ी मेहनत करती है, रविवार की धार्मिक सेवा उसके जीवन में एक आंतरिक बदलाव लाती है। समृद्ध प्लास्टर और 
रंगीन चित्रों के साथ सुंदर चर्च की इमारत, सोने और चांदी की सजावट और जलती हुई मोमबत्तियों के साथ वेदी, सुंदर बिंदुओं और सोने की लट के साथ 
पुजारी के सामूहिक वस्त्र, धूप की खुशबू, ऑर्गन संगीत और गायन, पुजारी का उपदेश, यह सब मिलकर उसके कार्य सप्ताह में एक मनोवैज्ञानिक अनुभव को 
चित्रित करने के लिए काम करते हैं। यह विशेष रूप से गंभीर ईस्टर सेवा, कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस या क्रिसमस सेवा के लिए सच है। 


बहुत से लोग सिर्फ़ चर्च जीवन को जानते हैं, कोई अन्य उत्सव, कोई अन्य मनोरंजन नहीं जानते, कोई फ़िल्म और कोई रेडियो, कोई थिएटर और कोई बड़ा 
लोक उत्सव नहीं जानते। बहुत से लोग ख़ास तौर पर किसी प्राकृतिक छुट्टी के आनंद को नहीं जानते और इसलिए पूरी तरह से इस चर्च की पूजा-पद्धति के 
प्रभाव में हैं। 


मनोविज्ञान का एक और नियम यह है कि मानव जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि खुशी के पलों और गंभीर घंटों के निरंतर उतार-चढ़ाव में, एक 
निरंतर लय में चलता है। ऋतुओं का प्राकृतिक चक्र, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु का परिवर्तन, ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति, नामकरण और 
विवाह और अंतिम संस्कार के उत्सव, साथ ही लोगों के ऐतिहासिक स्मरण दिवसों का उत्सव, जीवन की प्राकृतिक लय का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च ने अपने 
चर्च वर्ष के कृत्रिम चक्र के साथ उत्सवों के इस प्राकृतिक चक्र का विरोध किया है। सदियों के दौरान यह क्रिसमस की छुट्टियों और ईस्टर की छुट्टियों, लेंट और 
एडवेंट, चर्च की छुट्टियों के उतार-चढ़ाव और गंभीर चर्च के समय को लोगों की जीवन लय में बदलने में कामयाब रहा है। इस कृत्रिम जीवन लय के माध्यम से, 
एक विदेशी, काफी हद तक पूरब से प्राप्त दुनिया को लोगों के जीवन में लाया जाता है, लोगों की जीवन लय पूरब की सामग्री से भरी होती है। 
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जितना अधिक चर्च ने राष्ट्र को अपने अधीन किया है, जितना अधिक चर्च प्रकृति पर मूल पाप के अभिशाप को थोपना चाहता है, उतना ही 
अधिक वह, दूसरी ओर, अपने मानवीय प्रभाव के लिए लोगों के प्रकृति में अजेय आनंद का शोषण करना भी चाहता है। 


फील्ड क्रॉस और वन चैपल, घाटी जुलूस और वन धार्मिक सेवाएं, जड़ी-बूटियों का आशीर्वाद, घोड़े का आशीर्वाद, मवेशियों का आशीर्वाद, 
अग्नि अभिषेक और फूलों की सजावट, यह सब अंततः केवल इस लक्ष्य की पूर्ति करते हैं कि लोगों को चर्च की शक्ति और चर्च के प्रभाव की 
ओर ले जाया जाए। 


मनोविज्ञान का एक और अनुभव यह है कि लोगों को प्रभावित करना विशेष रूप से आसान होता है, अगर वे किसी भी बड़ी खुशी या बड़ी 
पीड़ा से शांत और उत्साहित हों। विवाह या बपतिस्मा के समय, पुजारी बपतिस्मा भोज या विवाह भोज में लोगों को बहुत कुछ समझा सकता 
है, जो वह अन्यथा कभी नहीं कर सकता। दफ़न के समय, वह बहुत प्रभावित परिवार के सदस्यों से बच्चों की धार्मिक शिक्षा या सामूहिक 
प्रार्थना के लिए धन जुटाने और इसी तरह की अन्य चीज़ों के बारे में कई वादे करवा सकता है। जब कोई व्यक्ति लंबी बीमारी में थक जाता है, 
और उसकी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो एक नर्स के रूप में एक कोमल नन के लिए अक्सर अपने मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव को लागू करना और बीमार व्यक्ति को चर्च में ले जाना बहुत आसान होता है। 


एक और आम मानवीय अनुभव यह है कि डूबता हुआ आदमी किसी भी ऐसी चीज़ को पकड़ लेता है जो उसे बचा सकती है। यह मनोवैज्ञानिक 
संकटों के मामले में भी सच है। इसलिए पुरोहित वर्ग अक्सर लोगों को मनोवैज्ञानिक संघर्षों और मनोवैज्ञानिक संकट में व्यवस्थित रूप से लाने 
की कोशिश करता है ताकि उन्हें इस तरह से उन पर निर्भर बनाया जा सके। 


इस तरह से सबसे मूल्यवान जर्मन युवाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। हज़ारों जर्मन महिलाओं और 
लड़कियों को सत्ता के भूखे पुरोहितों की ज़ंजीरों में जकड़ने के लिए संघर्षों में धकेल दिया जाता है। 


सदियों से व्यवस्थित प्रभाव के कारण मनुष्य में चमत्कारों की चाहत और चमत्कारों में विश्वास भर दिया गया है। बहुत से लोग अब जीवन की 
प्राकृतिक शक्तियों पर भरोसा नहीं करते और भगवान के प्राकृतिक नियमों पर भरोसा नहीं करते, वे हमेशा निर्माता से अलौकिक, असाधारण 
और चमत्कारी हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं। चमत्कारों में यह विश्वास और लोगों द्वारा चमत्कारों की यह चाहत व्यवस्थित रूप से पोषित की 
जाती है और अनगिनत तीर्थ स्थानों में, असंभव अवशेषों के सम्मान में, कथित रूप से चमत्कारी शक्तियों वाले फ्रॉक, पदक और अन्य स्मृति 
चिन्हों की बिक्री में बार-बार नए सिरे से उत्तेजित की जाती है; इस तरह से लोगों को बार-बार चर्च की दया के स्थलों की ओर ले जाया जाता है। 


नॉर्डिक आदमी वीरता, संघर्ष और प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिरोध पसंद करता है। 

इस आंतरिक आचरण को चर्च द्वारा विशेष रूप से युवा लोगों के बीच बढ़ावा दिया जाता है। 

शहादत की भावना और राज्य के खिलाफ वीरतापूर्ण रवैया - जिसे उनके सामने प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया जाता है - व्यवस्थित रूप से 
सामने लाया जाता है। धर्मोपदेशों और धार्मिक सेवाओं में, चर्च की सभाओं और तीर्थयात्राओं में, यह शहादत 
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स्वभाव को जटिल मनोवैज्ञानिक कौशल के साथ कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है, इसलिए जर्मन आदमी के वीर आदर्श को गलत रास्ते पर डाल दिया 
गया है। 


चर्चों द्वारा नसबंदी कानून के खिलाफ लड़ाई, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, कैथोलिक पक्ष के कलंकियों के बीच उन्मादपूर्ण अभिव्यक्तियों के माध्यम से और साथ 
ही सबसे विविध संप्रदायों के बीच विभिन्न लोगों के बीच बहुत अधिक अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता और इसलिए हीनता पैदा की जाती है। लेकिन जो 
लोग आत्म-जागरूक नहीं हैं, जो लगातार हीनता की भावनाओं के साथ रहते हैं, जो हमेशा दयनीय, अपराध-बोध से भरे केंचुओं की तरह महसूस करते हैं, 
वे विशेष रूप से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। 


ऐसे कई अन्य तरीके गिनाए जा सकते हैं जिनके द्वारा चर्च मनोविज्ञान के सभी नियमों का उपयोग करके लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाने का प्रयास 
करते हैं। 

धार्मिक रहस्य अपना अद्भुत आवरण खो देते हैं, दया के साधन अपनी अलौकिक शक्ति खो देते हैं, यदि कोई पुरोहिताई के मानवीय प्रभाव के प्राकृतिक 
साधनों को प्रकट करता है। ये वे साधन हैं जिन्हें एक धूर्त राजनीतिज्ञ या कुशल व्यवसायी अपने पेशे में महारत हासिल करता है और लागू करता है, ठीक 
उसी तरह जैसे पुजारी अपनी रोटी कमाने और अपनी सत्ता की राजनीति के लिए उनका उपयोग करता है। जो किसी को ईश्वरीय दया और ईश्वर की कृपा 
के चमत्कारी साधन लग सकते हैं, वे यहाँ केवल धूर्त मनोवैज्ञानिक या लोकलुभावन रणनीति के रूप में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति इन साधनों को जानता है, 
वह पुरोहिताई द्वारा इस मानवीय प्रभाव के खतरों से पहले से ही सुरक्षित है। आखिरकार, ईश्वर के नियम उसके लिए एक कुशल पुरोहिताई की चालाकी से 
कहीं अधिक मायने रखते हैं। 
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चर्च की राजनीतिक लड़ाई के तरीके 


अपने सिद्धांतों और तरीकों में, चर्च खुद को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में दिखाता है। 

हालाँकि, इसके काम करने के तरीके भी राजनीतिक हैं। कोई भी अन्य राजनीतिक शक्ति अपने प्रचार और मानवीय विजय के लिए जो साधन इस्तेमाल करती है, उसका 
उपयोग चर्च अपने लिए भी करता है। किसी भी बाहरी शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन वित्तीय आधार है। चर्च के पास आय के सबसे विविध स्रोत प्रचुर मात्रा में हैं। 
कई देशों में इसे अपनी गतिविधियों के लिए राज्य का समर्थन, राज्य निधि मिलती है। कई देशों में यह अपने अनुयायियों से चर्च कर या चर्च शुल्क वसूल सकता है और 
इस तरह इन साधनों से अपनी भौतिक और कार्मिक आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित कर सकता है। पुजारियों के पास भी अपने पंथ के कामों, दफनाने और 
विवाह, बपतिस्मा और संस्कारों से आय के कुछ स्रोत होते हैं, हाँ, अक्सर नियमित प्रार्थनाओं के प्रदर्शन से। 


चर्च के सम्मान, उपाधियाँ और पद प्रदान करने के लिए कुछ कर चुकाने होते हैं। 
चर्च से संबंधित जो भी छूट दी जाती है, उसके लिए शुल्क का भुगतान करना होता है। 


इससे सहायता प्राप्त, चर्चों के पास स्वतंत्र उद्यमों में आय के अपने स्रोत हैं, जो कि आमतौर पर बाहर से छिपे होते हैं। वे अक्सर बड़े उद्यमों, बैंकों और औद्योगिक संस्थाओं 
में शेयरधारक होते हैं। उनके स्कूल और अस्पताल, उनके कल्याण संस्थान और अनाथालय, अक्सर ईसाई दान के केवल बाहरी रूप से शानदार कार्य होते हैं, लेकिन 
वास्तव में अक्सर आय के शानदार स्रोत होते हैं। अक्सर पादरी वर्ग को उनके अपने कृषि कार्यों, शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों, शराब कारखानों, बिजली के कामों, 
औद्योगिक उद्यमों और कारीगरों की दुकानों से बड़ी रकम मिलती है। 


अनगिनत विश्वासी सभाओं में चर्च को बड़ी रकम दान करते हैं। बहुत से लोग चर्च को विरासत और दान छोड़ जाते हैं। 


चर्च की आय के स्रोतों का जाल उतना ही जटिल और विविध है जितना कि चर्च की शक्ति प्रणाली का जाल जटिल और सघन है। अपनी प्रकृति के अनुरूप, एक संप्रदाय 


संगठन के पास यह अधिक है, और दूसरे के पास उस वित्तपोषण की संभावना अधिक है। 


सत्ता पर विजय पाने का दूसरा साधन है शानदार संगठन। सदियों से धरती पर कोई भी शक्ति चर्च संगठन के जटिल शाखाओं वाले जाल से मेल नहीं खा सकी। यहाँ भी 
पोप का चर्च अपने सहयोगी चर्चों और अन्य संप्रदायों के समुदायों में सबसे ऊपर है। इसलिए इसकी व्यवस्था पहले ही चित्रित की जा चुकी है। चर्च न केवल एक शानदार 
प्रशासनिक तंत्र और पुरोहित वर्ग के एक मजबूत संगठन का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से सावधान था, बल्कि सबसे बढ़कर, संस्थाओं की एक बहुआयामी प्रणाली 
के साथ जनता को फंसाने के लिए भी, 
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वर्तमान के बड़े जन आंदोलनों के सामने ही चर्च संगठन धीरे-धीरे पुराना, सुस्त और शक्तिहीन साबित हुआ है। 


पुरोहित वर्ग सत्ता पर विजय पाने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करता है। चर्च अपने लिए और साथ ही उन सभी सांस्कृतिक शक्तियों 
का उपयोग करना चाहता है जो उसके संघर्ष में किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में रही हैं। 


व्यापक पुस्तक प्रकाशन चर्च के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, उन्हें गहन बनाता है और उनका बचाव करता है। 
सबसे विविध लोगों के बीच, संप्रदायिक साहित्य का सदियों से एकाधिकार रहा है। पोप इंडेक्स और कई गुना चर्च पुस्तक सेंसरशिप के माध्यम से, सभी गैर-चर्च साहित्य 
को जनता से दूर रखा गया था। चर्च साहित्य में सभी जीवन क्षेत्रों को केवल संप्रदायिक दृष्टिकोण से लोगों तक पहुँचाया गया था। 


जहाँ भी किसी चर्च के पास एकमात्र शासन का विशेषाधिकार था, वहाँ संबंधित लोगों की दुनिया की तस्वीर इस तरह से एकतरफा, जातीय-से-अधिक और सार्वभौमिक 
रूप से आकार लेती थी। जहाँ भी कई संप्रदाय आपस में भाई-बहन के झगड़े में झगड़ते थे या वास्तव में देशी लोकवादी विचार उभर आते थे, वहाँ संबंधित लोग विश्वदृष्टि 
विवाद से टूट जाते थे और इस तरह आंतरिक और बाहरी ताकत खो देते थे। 


पुस्तक साहित्य के अलावा, चर्च के पास व्यापक ब्रोशर, पर्चे और फ़्लायर हैं। यहाँ, समकालीन विचारों को कई लाखों की संख्या में जनता के बीच फैलाया जाता है या 


शत्रुतापूर्ण हमलों को रोका जाता है। बाइबल रिसर्च, साल्वेशन आर्मी, क्रिश्वियन साइंस या एडवेंटिस्ट जैसे आधुनिक संप्रदाय सत्ता के इन राजनीतिक साधनों का उपयोग 
उतनी ही कुशलता से करते हैं जितनी कि बड़े चर्च करते हैं। 


ग्रामीण आबादी के बीच, चर्च अक्सर सक्रिय रहता है और जबरदस्त कैलेंडर साहित्य के साथ बहुत सफल रहता है। पूरे वर्ष के दौरान, संप्रदाय का प्रचार कैलेंडर कहानियों, 
दैनिक नारों, दैनिक संतों, संरक्षकों और अनुकरणीय चर्च के आंकड़ों के माध्यम से लोगों में प्रवेश करता है। साथ ही, ये लोक कैलेंडर अक्सर आय का एक बड़ा स्रोत भी 
होते हैं। 


इस साहित्य का प्रभाव अनगिनत चर्च पत्रिकाओं के माध्यम से गहरा और विस्तारित हुआ। 933 में, अकेले जर्मनी में 400 से अधिक कैथोलिक पत्रिकाएँ थीं। 


वे जीवन के सभी क्षेत्रों में भी अपना योगदान देते हैं। कला और विज्ञान, फिल्म और रेडियो, फैशन, खेल और प्रौद्योगिकी, लोकगीत और छुट्टियां, सामान्य मनोरंजन, 
धार्मिक शिक्षा और सांप्रदायिक शिक्षा के लिए सांप्रदायिक प्रकाशन हैं। 


संस्थाओं और क्लबों, सांस्कृतिक केंद्रों, समाजों और सभाओं की एक सुनियोजित व्यवस्था में, पूरे लोक शिक्षा तंत्र को प्रभावित करने और उस पर हावी होने का प्रयास 
किया जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मनुष्य को माना जाता है - 


अनेक संस्थाओं के माध्यम से - विचारों की सांप्रदायिक दुनिया में पूरी तरह से एकीकृत होना और उसमें दृढ़ रहना। 
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अनाथालय, नर्सरी स्कूल और किंडरगर्टन, संप्रदाय स्कूल, लड़कियों और लड़कों के बोर्डिंग स्कूल, गृह अर्थशास्त्र और व्यावसायिक स्कूल, लोक 
शिक्षा क्लब, वाचनालय और लोक पुस्तकालय, संप्रदाय थिएटर, चर्च शौकिया थिएटर कंपनियां, चर्च गायन मंडली और ऑर्केस्ट्रा संघ, फिल्म 
स्लाइड शो प्रस्तुतियां, कविता संध्या और व्याख्यान सर्किट, संप्रदाय पैदल यात्राएं और यात्रा संघ, संप्रदाय खेल आयोजन और मातृभूमि सप्ताह, 
खाली समय के शिविर और ग्रामीण स्कूल घर, संग्रहालय भ्रमण और लोक कॉलेज, कॉलेज सप्ताह, सभाएं और कांग्रेस, संक्षेप में, वह सब कुछ 
जो कभी और कहीं मानव प्रभाव और लोक शिक्षा के साधन के रूप में सोचा और नियोजित किया गया था, उसका उपयोग पुरोहिताई द्वारा 
मनुष्यों पर विजय के लिए किया जाता है। 


कला और विज्ञान का प्रचार भी पुरोहित वर्ग के हाथों में है, जो सत्ता पर विजय पाने का एक साधन मात्र है। वैज्ञानिक शोध संस्थानों, पुस्तकालयों, 
चर्च विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की मदद से, वैज्ञानिक संग्रहों और व्यक्तिगत जांचों, वैज्ञानिक बैठकों और कांग्रेस की मदद से - विज्ञान के सभी 
क्षेत्रों को चर्च पर निर्भर बनाया जाना चाहिए और फिर, उनकी ओर से, दुनिया और मनुष्यों पर विजय के लिए पुरोहित वर्ग की आगे की योजनाओं 
के लिए आधारशिला प्रदान करनी चाहिए। 


चर्च कला को अपनी सेवा में लगाने में विशेष रूप से सफल रहे हैं। संगीत और चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, साहित्य और रंगमंच सदियों 
से पूरी तरह से पुरोहिताई की सेवा में रहे हैं। सड़कों और सार्वजनिक चौराहों पर, देश के रास्तों और पहाड़ों पर, सार्वजनिक भवनों और निजी 
आवासों में - संप्रदाय कला के प्रमाणों ने लोगों को चर्च की दुनिया से परिचित कराया और उन्हें दृढ़ता से अपने वश में रखा। 


चर्च ने बहुत जल्द ही अपनी शक्ति के महान तंत्र में मानव शोधकर्ता भावना की नवीनतम उपलब्धियों को भी एकीकृत कर लिया। जब फिल्म 
प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुआ और परिणामस्वरूप फिल्म कला का निर्माण हुआ, तो विश्वासियों को पहले कई चरवाहों के पत्रों और उपदेशों में 
मूवी थिएटरों में जाने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। फिल्मों को शैतान का काम बताया गया। लेकिन पादरी वर्ग ने बहुत जल्द ही पहचान लिया 
कि शैतान के इस काम का इस्तेमाल दुनिया पर विजय पाने के लिए भी बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। 


चर्च के काम की सेवा में प्रचार के इस आधुनिक साधन को शामिल करने के लिए उनके अपने चर्च फिल्म संगठन, फिल्म निर्माण कंपनियाँ, 
फिल्म ऋण उद्यम, फिल्म थिएटर और फिल्म पत्रिकाएँ बनाई गईं। पादरी वर्ग ने अपने स्वयं के रेडियो ट्रांसमीटर भी स्थापित किए, या विशेष 
आयोजनों के लिए रेडियो ट्रांसमीटर किराए पर लिए, इसने रेडियो कार्यक्रमों को प्रभावित करने, चर्च के सुबह के समारोहों का आयोजन करने 
और रेडियो कार्यक्रमों की संपूर्णता को अपनी भावना से भरने का प्रयास किया। 
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चर्च ने आधुनिक प्रचार के सभी अन्य साधनों को भी अपना लिया है। सामूहिक प्रदर्शन और कोरस, विशाल जुलूस और रैलियाँ - पादरी वर्ग 
ने आधुनिक विज्ञापन के सभी साधनों की नकल की है, सबसे बढ़कर, बड़े पैमाने पर 


वर्तमान के जन आंदोलन. 


पुरोहित वर्ग बार-बार अपने चर्चों और संप्रदायों के विशुद्ध धार्मिक चरित्र पर जोर देता है। लेकिन यह बार-बार साबित करता है कि यह अपने 
विचारों को विशुद्ध धार्मिक तरीकों से जीत नहीं सकता। यह बार-बार इस तथ्य की पुष्टि करता है कि लोगों पर विजय पाने और अपनी सत्ता 
की स्थिति को बनाए रखने के लिए इसे सभी राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह बार-बार अपनी शक्ति के राजनीतिक 
चरित्र को स्वीकार करता है। 
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पुरोहित मानव के तथाकथित धार्मिक साधन 
प्रभाव 


संघर्ष के सभी राजनीतिक साधनों के अलावा, जो किसी भी अन्य राजनीतिक शक्ति के निपटान में भी खड़े हैं, पुरोहित वर्ग के पास मानव प्रभाव के लिए काफी विशेष, 
तथाकथित धार्मिक साधन भी हैं। चर्च के सिद्धांत के अनुसार, मनुष्य - मूल पाप के परिणामस्वरूप, या राक्षसी शक्तियों के प्रभाव के कारण - केवल सशर्त रूप से शिक्षित और 
केवल आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। फिर भी परे में एक लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम होने के लिए, मनुष्य को तथाकथित अलौकिक, धार्मिक साधनों की आवश्यकता 
होती है। पुरोहित सिद्धांत के अनुसार, मानव प्रभाव के प्राकृतिक साधन परे की शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 


ये सभी धार्मिक साधन शुरू से ही पुजारियों के अनुयायियों पर जादुई शक्ति के साथ काम करते हैं, क्योंकि वे इन साधनों का उपयोग करने वाले पुजारी को ईश्वर का अधिकृत 
प्रतिनिधि मानते हैं और इन साधनों को स्वयं अलौकिक, दैवीय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए मानवीय प्रभाव के तथाकथित धार्मिक साधन पुजारियों के अनुयायियों के लिए 
प्रभाव के सामान्य मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से जादुई, रहस्यमय क्षेत्र में ऊपर उठ जाते हैं। 


सभी पुरोहितों के बीच एक ही तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले धार्मिक साधनों में से एक है धर्मोपदेश। यह आम सार्वजनिक जीवन के सामान्य प्रचार और शैक्षिक व्याख्यानों 
से कई मायनों में अलग है। सबसे पहले, धर्मोपदेश आमतौर पर पंथ के कमरों के आधे अंधेरे में आयोजित किया जाता है। यह आमतौर पर पंथ के किसी भी कार्य और समारोह 
के साथ होता है। 


सभी धर्मों के पुजारी खुद के बारे में दावा करते हैं कि वे अपने उपदेशों में ईश्वर के सीधे शब्दों का प्रचार करते हैं। इसी चर्च के नियमों के अनुसार, उपदेशों में विशेष रूप से 
चापलूसी भरा लहजा होना चाहिए। श्रद्धालु भी उपदेशों को आम व्याख्यानों की तरह जीवंतता, तालियों या अस्वीकृति के साथ ग्रहण नहीं करते, बल्कि उपदेशों को श्रद्धा के 
साथ अपने ऊपर बहने देते हैं। 


अपने स्वयं के धार्मिक अनुशासन में, होमिलेटिक [धर्मोपदेश और उसके इतिहास की शिक्षा] में, पुजारियों को धर्मोपदेश की तकनीकी आवश्यकताओं में पूरी तरह से प्रशिक्षित 
किया जाता है। अभ्यास के वर्षों में, उन्हें व्यावहारिक रूप से मानव प्रभाव के इस साधन की महारत से परिचित कराया जाता है। इसलिए धर्मोपदेश अक्सर चर्च के लिए शक्ति 
का एक बहुत ही उल्लेखनीय साधन बन जाता है, खासकर महिलाओं के बीच। उपदेशक का व्यक्तित्व, उसका व्यक्तिगत तरीका, उसका रूप और उसकी अभिनय क्षमताएँ एक 
बड़ी भूमिका निभाती हैं, जैसा कि अनुभव से पता चलता है। 


धर्मोपदेश के साथ नियोजित चर्चीय मानवीय प्रभाव का एक साधन तथाकथित धार्मिक वर्ग या कैटेचिज़्म है। सभी संप्रदाय समूह, समझने योग्य कारणों से, युवाओं को कम उम्र में ही अपने चर्चीय 
संसार की भावना से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। कई धर्मों और संप्रदायों की लोक-विदेशी प्रकृति को देखते हुए, 85 
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पुजारियों को आमतौर पर चर्चों, अन्य पंथ भवनों या चर्च के स्वामित्व वाले कमरों में धर्मोपदेश देने की तरह ही इस धर्म वर्ग को चलाने तक ही 
खुद को सीमित रखना चाहिए। 

कभी-कभी, बड़े धार्मिक समुदाय भी पूरे राज्य सत्ता तंत्र, पब्लिक स्कूलों और सार्वजनिक शिक्षा को पुरोहित धर्म वर्ग के विशेष उद्देश्यों के लिए 
इस्तेमाल करने में कामयाब रहे हैं। चूँकि इस संप्रदायिक निर्देश की सिखाई गई सामग्री ईश्वर में स्वाभाविक आस्था से विकसित नहीं होती है, 
बल्कि इसमें कठोर चर्च के सिद्धांत और तथाकथित प्रत्यक्ष दिव्य रहस्योद्धाटन शामिल होते हैं, इसलिए सीखी जाने वाली सामग्री को संसाधित 
करने के सामान्य मनोवैज्ञानिक नियम धर्म वर्ग पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन पुजारी वास्तव में, आमतौर पर बहुत ही स्वाभाविक तरीकों से, 
ज्वलंत चित्रों, आलंकारिक चित्रण, दंड, पुरस्कार आदि के साथ तथाकथित दिव्य सत्य की समझ को गहरा और सरल बनाने की कोशिश करते 


हैं। 


असाधारण शैक्षिक कार्यक्रमों को भी धार्मिक रूपरेखा दी जाती है और पुरोहित वर्ग द्वारा धार्मिक चरित्र प्रदान किया जाता है। वे चर्च के प्रभाव 
को गहरा करने या कुछ लोगों और लोगों के समूहों को चर्च की शक्ति प्रणाली के किसी विशेष कार्य से परिचित कराने का काम करते हैं। इन 
कार्यक्रमों को मौन घंटे, धार्मिक मुक्त समय, चिंतन के दिन, अभ्यास, लोक मिशन और इसी तरह के नाम दिए गए हैं। वे बच्चों और वयस्कों, 
श्रमिकों और शिक्षाविदों, सैनिकों, अधिकारियों और शिक्षकों, व्यापारियों और क्लर्कों, सगाईशुदा जोड़ों और विवाहित लोगों, संक्षेप में, सभी 
सामाजिक स्तरों, उम्र और जीवन स्थितियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। उनकी यात्रा अक्सर विशेष धार्मिक सजावट, दया, छूट और विशेष 
दिव्य सहायता के वादों से जुड़ी होती है। 


मानवीय प्रभाव के विशेष रूप से प्रभावी साधन पुरोहितों के पंथ भवन हैं। वे प्राकृतिक समुदायों के उत्सव और उत्सव हॉल से भिन्न हैं। रहस्यमय 
अर्ध-अंधकार, धार्मिक रूपांकनों के साथ भव्य चित्रात्मक और आलंकारिक सजावट, विशेष रूप से गुप्त और विदेशी प्रतीकों का व्यापक 
उपयोग, धूप की खुशबू और मोमबत्ती की रोशनी और बहुत कुछ सभी चर्चों और संप्रदायों के पंथ भवनों पर एक अनूठा प्रभाव डालते हैं। 
संप्रदायों के पंथ भवनों को उनकी विशेष मुहर मिलती है, क्योंकि पुरोहितों के सिद्धांत के अनुसार भगवान ने स्वयं पंथ भवनों में निवास किया है। 
इसलिए पंथ के कमरों से पुरोहितों में विश्वास करने वाले लोगों तक एक गुप्त भय पहुँचता है। यदि वे शक्ति या सहायता चाहते हैं, यदि उनकी 
आंतरिकता उन्हें अन्याय के लिए प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित करती है, यदि वे संकट या दर्द से पीड़ित हैं, तो वे भगवान के तत्काल आस-पास 
शांति और सहायता पाने के लिए पंथ भवन की तलाश करते हैं। हालाँकि, पूवरपिक्षा स्वाभाविक रूप से, हमेशा की तरह, पुरोहितों के सिद्धांतों 
और शब्दों पर पूर्ण विश्वास है। 


उसके बाद पंथ के कमरों में उनके अपने पंथ समुदाय के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, समारोह आयोजित किए जाते हैं, धार्मिक प्रार्थनाएँ 
की जाती हैं और सबसे विविध प्रकार के बलिदान किए जाते हैं ताकि - संबंधित ईसाई सिद्धांत के अनुसार - संबंधित ईश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित 
की जा सके। पुजारी इस प्रकार कार्य करते हैं 
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वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और इस प्रतिनिधित्व के लिए श्रद्धालुओं से भुगतान या स्वैच्छिक दान प्राप्त करते हैं। 


सभी प्राकृतिक त्यौहार और उत्सव, मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसर पुरोहितों द्वारा पंथ कृत्यों और समारोहों से घिरे होते हैं। जन्म के बाद, बच्चे को तुरंत एक अद्वितीय 
पंथ अधिनियम के माध्यम से संप्रदाय समुदाय में स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद ही पुरोहितों के सिद्धांत के अनुसार, वास्तविक जीवन मूल्य प्राप्त होता है। बचपन से 
किशोरावस्था या किशोरावस्था से परिपक्वता की ओर लोगों के संक्रमण के समय, अक्सर अद्वितीय पंथ समारोह किए जाते हैं। 


विवाह को सबसे पहले पादरी के समक्ष एक पंथ कार्य के माध्यम से अपनी वास्तविक वैधता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मृत्यु से पहले और दफ़न के समय, अद्वितीय संप्रदाय 
समारोह होते हैं। चर्च के इस दफ़न से इनकार करना एक बड़ी शर्म की बात है और अक्सर इसका राजनीतिक प्रभाव भी बहुत होता है। ये सभी अनुष्ठानिक कार्य लोगों को जन्म से 


लेकर मृत्यु तक चर्च या संप्रदाय पर निर्भर रखने का काम करते हैं। इन पंथ कार्यों को दया के विशेष साधनों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, लोगों को एक विशेष तरीके 
से भगवान से बांधने वाला माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये उन्हें पादरी के बंधन में बांध देते हैं। 


कई पुरोहित संघों के सिद्धांत के अनुसार, शैतान या राक्षस व्यक्तिगत लोगों पर पूरी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कई गुना और अक्सर बहुत ही अजीब समारोहों के बीच, पुजारी इन 
लोगों पर भूत भगाने का काम करते हैं। कैथोलिक चर्च में, इस तरह के भूत भगाने को रीटस रोमानम के नियमों के अनुसार बड़े समारोह के साथ किया जाता है। अधिक सरल रूप 
में, कैथोलिक पादरी बपतिस्मा के समय सभी नवजात बच्चों पर भूत भगाने का काम करते हैं, और जानवरों और वस्तुओं पर भी किया जाता है। इन पंथ भूत भगाने और शैतानी 
जादू के माध्यम से, पुजारी की प्रतिष्ठा एक गुप्त जादू और खौफ से घिरी हुई है। वे मनुष्य, शैतानों और राक्षसों के सबसे खतरनाक दुश्मनों पर शक्ति प्रमाणित करते हैं। 


विभिन्न चर्चों और संप्रदाय समुदायों ने पुरुषों की गलतियों और अपराधों के लिए क्षमा के अपने स्वयं के समारोह शुरू किए हैं। वे आम तौर पर कुछ प्रार्थनाओं, छोटे पश्चाताप 
अभ्यासों या बलिदान उपहारों से जुड़े होते हैं। पुजारी संघ जिनकी सत्ता के लिए कोशिश विशेष रूप से स्पष्ट है, वे सार्वजनिक या गुप्त अपराध स्वीकारोक्ति की मांग को क्षमा के 
समारोहों से जोड़ते हैं, जैसे कि, उदाहरण के लिए, कैथोलिक चर्च। स्वीकारोक्ति के माध्यम से पुजारी अपने कार्यक्षेत्र में सबसे गुप्त बातें सीखते हैं, जो आमतौर पर अन्य सभी लोगों 
से छिपी रहती हैं। बेशर्म सवालों के साथ वे लोगों के सबसे निजी मामलों में, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के सबसे अंतरंग मामलों में, विशेष रूप से युवा महिलाओं में घुस जाते 
हैं। अविश्वसनीय क्रूरता के साथ वे स्वीकारोक्ति के समय अनगिनत युवाओं को सबसे कठिन मनोवैज्ञानिक संघर्षों में ले जाते हैं। इस तरह से कई विवाह हिल जाते हैं, बहुत सी युवा 
खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं। इस आंतरिक संकट में लोग अक्सर स्वीकारोक्ति के माध्यम से पादरी के विनम्र उपकरण बन जाते हैं। स्वीकारोक्ति के समय उन्हें सभी प्रश्नों के लिए अपने 
नियम और आचरण के नियम मिलते हैं 


87 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


निजी और सार्वजनिक जीवन। चूँकि स्वीकारोक्ति का रहस्य केवल स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होता है, और पुजारी किसी भी समय चर्च के 
निर्देश के लिए स्वीकारोक्ति से प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए स्वीकारोक्ति इस कारण से भी जबरदस्त राजनीतिक महत्व प्राप्त करती है। 


पुरोहित वर्ग द्वारा लोगों, जानवरों और वस्तुओं को विशेष आशीर्वाद के साथ पवित्र किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करके वे राक्षसों के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, 
भगवान की सेवा के लिए पवित्र हो जाते हैं और विशेष भाग्य से सुसज्जित हो जाते हैं। सबसे विविध पुरोहित वर्ग के अनुष्ठानों के अनुसार, बच्चों और वयस्कों के लिए 
आशीर्वाद हैं, सुबह, दोपहर और शाम को आशीर्वाद, यात्रा से पहले आशीर्वाद, युद्ध या काम और तूफान से पहले आशीर्वाद, जन्म से पहले महिलाओं के लिए आशीर्वाद 
और जन्म के बाद आशीर्वाद के साथ शुद्धिकरण समारोह, बीमार और मरने वालों के लिए आशीर्वाद, जानवरों और खलिहानों के लिए आशीर्वाद, घोड़ों और ऑटोमोबाइल, 
जहाजों और हवाई जहाजों के लिए आशीर्वाद, घरों और आवासों के लिए आशीर्वाद, बेडरूम और कार्यस्थल के लिए, पौधों, अनाज और फलों के लिए, शराब और पानी, 
कपड़े और जूते, खेतों और अनाज के लिए आशीर्वाद, सभी जीवन स्थितियों में लोगों के लिए आशीर्वाद हैं और हर चीज के लिए आशीर्वाद हैं जिसके साथ लोग किसी तरह 
संपर्क में आते हैं। मनुष्य के पूरे वातावरण को इस प्रकार एक पवित्र और पवित्र चरित्र प्राप्त करना चाहिए। लेकिन महान, बुद्धिमान व्यक्ति जो यह सब कर सकता है और 
करता भी है, जो - अक्सर अत्यंत गुप्त अनुष्ठानों का उपयोग करते हुए - सब कुछ को आशीर्वाद देता है और सभी बुरी शक्तियों को नष्ट करता है, वह पुजारी है। 


आशीर्वादित या पवित्र वस्तुओं को पुजारियों के वफादारों द्वारा हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद देने के लिए, घरों और स्टॉलों में, साइलो में और खेतों में, 
या लोगों द्वारा खुद काम पर, यात्राओं पर, खतरे में, सोते समय, बीमारियों के दौरान आदि के दौरान ले जाया जाता है, गले या बांह के चारों ओर पहना जाता है या कपड़ों में 
सिल दिया जाता है। धर्म-वैज्ञानिक संग्रह और नृवंशविज्ञान संग्रहालय अक्सर जादू के ऐसे साधनों, सौभाग्य के आकर्षण, दया के साधनों और श्रद्धा की वस्तुओं का एक 
रंगीन मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें अक्सर आय के बहुत शानदार वित्तीय स्रोतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 


जिन लोगों को किसी न किसी तरह से दिव्यता की सेवा में शानदार तरीके से समर्पित किया जाना चाहिए, उन्हें अभिषेक, जटिल समारोहों और लंबी प्रार्थना विधियों के साथ 
सबसे विविध पुरोहिताई समूहों के बीच पवित्र किया जाता है। 


मंदिर की कुंवारी कन्याएँ और भिक्षुणियाँ, भिक्षु, पुजारी और पुजारिनें, सबसे विविध श्रेणियों और पदों के लोग अपने स्वयं के पंथ कार्य के माध्यम से अपने पदानुक्रम में 
शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार वे अपरिवर्तनीय लोगों का चरित्र अपना लेते हैं, जिन्हें लोगों से ऊपर उठाया जाता है, किसी उच्चतर पद के लिए नियुक्त किया जाता है, 
किसी तरह से वे स्वयं ईश्वर के दरबार से संबंधित होते हैं। 


इस प्रकार ये अभिषेक पुरोहितों की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने का एक अनूठा साधन बन गए। 
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इसके अलावा, विभिन्न चर्चों में कई अन्य तथाकथित धार्मिक साधन भी मौजूद हैं। वे वास्तव में विभिन्न धर्मों के बीच अलग-अलग रूप ले सकते हैं, लेकिन वे सभी पादरी 
संघों के बीच एक ही आधार प्रदर्शित करते हैं। 


अंत में, प्रार्थना का उल्लेख किया जाना चाहिए। स्वाभाविक ईश्वर-विश्वासी व्यक्ति स्वतंत्र, बिना किसी दबाव के, विभिन्न अवसरों पर अपने अंतरतम से ईश्वरत्व के बारे में 
सोचता है। पुरोहिताई के माध्यम से, प्रार्थनाओं को कठोर सूत्रों, लंबी प्रार्थना ग्रंथों और प्रार्थनाओं में बदल दिया जाता है। प्रार्थना घंटियों, प्रार्थना बेल्ट और प्रार्थना मिलों 
की सहायता से, वही प्रार्थनाएँ अक्सर घंटों तक पढ़ी जाती हैं। कुछ सूत्र पुस्तकों से लंबी प्रार्थनाएँ पढ़ी जाती हैं। यह विश्वासियों को बार-बार चर्च के विचारों की दुनिया में 
डुबोने में कामयाब होता है। यह अक्सर लाखों चर्च-विश्वासियों की पूरी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को एक साथ केंद्रित करने में कामयाब होता है 


एक ही प्रार्थना विषय-वस्तु, जिससे लाखों लोग एक ही अनुरोधों और इच्छाओं से भरे हों और आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से एक ही दिशा में लक्षित हों। 


जन प्रभाव के लिए इसका क्या महत्व है, यह कोई भी व्यक्ति जानता है जो मनोविज्ञान के नियमों को जानता है। कई लोगों के लिए प्रार्थना आंतरिक शांति, इस जीवन से 
मुक्ति, परे की ओर बढ़ने का एक साधन है। लेकिन पुरोहिती के माध्यम से, अलौकिक सफलताओं और दया को प्रार्थना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन केवल 
प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित किया जाता है। इस प्रकार प्रार्थना भी बन जाती है, 


अन्य सभी तथाकथित धार्मिक साधनों की तरह, यह पुरोहित वर्ग का एक जादुई साधन और उनकी सत्ता की राजनीति का साधन है। इन सामान्य धार्मिक साधनों के 
अलावा, विशेष मामलों में असाधारण धार्मिक साधनों का भी उपयोग पुरोहित संघों द्वारा मानवीय प्रभाव के लिए किया जाता है, जैसे कि दर्शन, कलंक और सबसे विविध 
प्रकार के कथित चमत्कार। 


पुरोहिताई के इन तथाकथित धार्मिक साधनों से जो अनेक बातें प्रकट होती हैं, वे ईश्वर में स्वाभाविक आस्था के मूल तत्वों में भी पाई जा सकती हैं। 


लेकिन पुरोहितों ने इस धार्मिक मूल तत्वों को संस्थाओं, घटनाओं, कृत्यों, समारोहों आदि के एक विस्तृत जाल में विस्तारित कर दिया है और उन्हें अपनी शक्ति के लिए 
उपकरण के रूप में दुरुपयोग किया है। उन्होंने जीवन के नियमों के प्राकृतिक क्षेत्र से कई धार्मिक चीजों को अलग कर दिया है और उन्हें अपनी शक्ति प्रणाली के कृत्रिम 


जीव में शामिल कर दिया है। जो कोई भी पुरोहित वर्ग की शक्ति के राजनीतिक साधनों को जानना चाहता है, उसे पुरोहिती मानवीय प्रभाव के इन तथाकथित धार्मिक 
साधनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 


89 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


पुरोहिताई का मनोविज्ञान 


सदियों से लोग पुजारियों की शक्ति से कांपते रहे हैं। उन्होंने पुरोहिताई में आंतरिक रूप से ठोस, शपथबद्ध, एकीकृत शक्ति देखी है। हालाँकि, 
वास्तविकता पर गंभीर नज़र डालने से पता चलता है कि पुरोहिताई वास्तव में एक मजबूत बाहरी बंधन द्वारा एक साथ बंधी हुई है, कि पुरोहिताई 
की शक्ति प्रणाली वास्तव में घनिष्ठ और शानदार ढंग से संगठित है, लेकिन पुरोहिताई में स्वयं आंतरिक एकता का अभाव है। कोई वास्तव में एक 
सामान्य पुजारी प्रकार देख सकता है, जो सभी चर्चों और संप्रदायों में कुछ समान विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, लेकिन इस पुरोहिताई के 
भीतर आंतरिक व्यवहार के जबरदस्त अंतर को स्वीकार करना होगा। 


ऐसे सादे, सरल, विनम्र पादरी हैं जो अपने समुदाय में शांत, पितृसत्तात्मक जीवन जीते हैं। वे पादरी बन गए हैं, क्योंकि पिता भी पादरी थे, या 
क्योंकि माँ की सबसे प्रबल इच्छा थी कि बेटा पादरी बने। वे देखते हैं कि चर्च के कई नियम और सिद्धांत जीवन से पूरी तरह मेल नहीं खाते, 
लेकिन वे उनसे निराश महसूस नहीं करते, वे हठधर्मिता से ज़्यादा जीवन को महत्व देते हैं। वे अपने समुदाय के पिता के सलाहकार के रूप में 
काम करने में अपना काम देखते हैं, जहाँ तक उनकी शक्ति है, हर तरह के मनोवैज्ञानिक संघर्षों और पीड़ा को शांत करना, वे लोगों को हिम्मत 
और सांत्वना देते हैं, जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, और लोगों की सफलताओं और उनकी खुशी के बारे में चुपचाप खुश होते हैं। वे कोई 
लड़ाकू या लड़ाकू नहीं हैं, उन्हें महान कार्य करने या अपने वफादार समुदाय को महान विचारों से भरने की कोई इच्छा भी नहीं है। एक सामान्य, 
बुर्जुआ जीवन वह दुनिया है जिसमें वे सहज महसूस करते हैं, जिसे वे पार भी नहीं करते। वे चर्च में बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन राज्य या लोगों 
के बड़े दुश्मन भी नहीं हैं। केवल पुरोहिताई को एक साथ बांधे रखने वाली महान श्रृंखला की कड़ी के रूप में ही उनका महत्व है। 


उनका मूल्यांकन सिर्फ मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि चर्च की शक्ति प्रणाली की चौकी के रूप में किया जाना चाहिए। 


ऐसे पादरी हैं जो बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से जीवंत हैं। उन्होंने खुद को अपने पेशे से बांध रखा है, लेकिन अपनी 
प्राकृतिक क्षमताओं और अंतर्दृष्टि के साथ वे बार-बार चर्च के सिद्धांतों और नियमों के साथ टकराव में आ जाते हैं। 


उनके भीतर का मनुष्य पुरोहित के साथ निरंतर संघर्ष में रहता है। वे अपने ही सिद्धांतों में संदेह से पीड़ित हैं और इन संघर्षों में फिर भी बार-बार 
इन सिद्धांतों से चिपके रहते हैं - आधे भरोसे से और आधे हताशा से। वे जीवन के नियमों और अपने चर्च या संप्रदाय के मानदंडों के बीच 
विरोधाभासों का अनुभव करते हैं। जीवन उन्हें अपनी ओर खींचता है, और बार-बार वे जीवन से भागकर अपनी कृत्रिम, पुरोहिती दुनिया में चले 
जाते हैं। उनके स्वभाव और उनके चेहरे से कोई देख सकता है कि वे खुद के साथ निरंतर संघर्ष में रहते हैं, कि वे लगातार संघर्षों से पीड़ित रहते 
हैं, कि वे अंदर से पूरी तरह से विभाजित हैं। 


वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं, जो अपने पेशे के शिकार बन गए हैं, क्योंकि अपने संप्रदाय के सिद्धांतों में उनका विश्वास इतना अधिक था कि वे अब 
अपने पेशे के शिकार नहीं बन पाए हैं। 
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अब वे जीवन में वापस नहीं आ पाए हैं। कभी-कभी वे कोड़ों, पश्चाताप बेल्ट, पश्चाताप शर्ट और यातना के अन्य अप्राकृतिक उपकरणों के साथ 
भयानक शारीरिक आत्म-विकृति के माध्यम से अपने मनोवैज्ञानिक संघर्षों को दबाने की कोशिश करते हैं। अक्सर वे खुद को इतने लंबे समय 
तक यातना देते हैं जब तक कि वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से नष्ट नहीं हो जाते। लेकिन उनके आंतरिक व्यवहार की विशेष त्रासदी यह 
है कि वे अब अपने ऊपर सौंपे गए लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को उसी आंतरिक विकृति, उसी अप्राकृतिकता और प्रकृति के 
विरोध में धकेलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। 


हजारों वर्षों के दौरान लाखों सर्वाधिक मूल्यवान लोग इस तरह से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। 


ऐसे पादरी हैं जो अपने विचार में एक महान धार्मिक-राजनीतिक शक्ति देखते हैं। वे ईमानदारी से आश्वस्त हैं कि उनके चर्च या संप्रदाय का सिद्धांत 
मानव जाति के लिए खुशी और शांति लाने के लिए उपयुक्त है। इसलिए वे इस विचार के लिए कट्टरता और उत्साह के साथ लड़ते हैं। उनका लक्ष्य 
इस सांप्रदायिक भावना के आधार पर सभी सार्वजनिक जीवन को आकार देना है। वे खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि उनका लक्ष्य केवल 
धार्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। वे खुद को राजनेताओं और शासकों के शिक्षक और व्यक्तिगत लोगों और लोगों 
के भाग्य के ईश्वर द्वारा नियुक्त निर्देशक के रूप में महसूस करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम आमतौर पर उनके साथ अग्रभूमि में नहीं होता है, हाँ, यह 
अक्सर विश्वदृष्टि और राजनीतिक शक्ति के दावों से बहुत पीछे रह जाता है। ये जुझारू और सक्रिय पादरी महान आयोजक और चर्च शासक, 
महान लेखक और पत्रकार, चर्चों के महान राजनयिक और राजनेता हैं। वे अक्सर प्रतिभाशाली और लचीले, शिक्षित और सुशिक्षित होते हैं, और 
सभी जीवन स्थितियों से परिचित होते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कूटनीतिक बातचीत कैसे करनी है, कैसे प्रतिनिधित्व करना है। वे संप्रभु और 
कृपालु या आत्म-जागरूक और आरक्षित कार्य कर सकते हैं, जैसा कि परिस्थितियों और राजनीतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। 
पुरानी परंपरा वाले विभिन्न चर्चों के पास अपने पुरोहितों के राजनीतिक नए भर्ती के लिए अपनी स्वयं की शैक्षिक प्रणाली है। सदियों के दौरान 
विभिन्न चर्चों ने अपनी स्वयं की राजनीतिक परंपरा और अपनी कूटनीतिक शैली विकसित की है। अक्सर जेसुडट्स को पुरोहित कूटनीति के 
अभिजात वर्ग के रूप में नामित किया जाता है। पिछले पाँच सहस्राब्दियों में विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम अक्सर इस तरह के पुरोहितों से काफी 
प्रभावित रहा है। वे पुरोहित शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण वाहकों में से हैं। 


ऐसे अन्य पुजारी भी हैं जो पुरोहिती में आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें एक कोमल, भावुक झुकाव और एक तुच्छ घमंड दिया है। वे पुरोहिती की 
ओर आकर्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे कोट और रंगीन कपड़ों में घूमना पसंद है, क्योंकि वे कई पंथ कृत्यों के नाटकीय समारोहों में, 
धूप और टिमटिमाती मोमबत्तियों की खुशबू में, रहस्यमय अर्ध-अंधकार और मधुर चर्च गीत में आनंद लेते हैं। वे अक्सर हानिरहित स्वभाव के 
होते हैं जो पूरे दिन अपने धार्मिक समारोहों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खुद को शानदार कपड़ों में लोगों के सामने दिखाना पसंद करते 
हैं। उनकी आंतरिक महानता इतनी छोटी है कि यह घमंड और कोमलता उन्हें पूरी तरह से भर सकती है। उनके उपदेश, उनकी अन्य धार्मिक 
सलाह की तरह, टपकते हैं 
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भावुकता और उथली बकवास के साथ। उनके पास कोई रीढ़ नहीं है और अंदर कोई ताकत नहीं है। इसलिए वे केवल उतने ही कमज़ोर लोगों को अपनी 
वक्षा में खींचने में सक्षम हैं। 

अभी भी ऐसे कई पुजारी हैं जो शायद अभी भी अपने पुरोहिताई में एक निश्चित आदर्शवाद के साथ शामिल हुए हैं। लेकिन वे तब - उन खतरों के बीच, 
जो पुरोहिताई अपने साथ कमजोर चरित्र के लिए लाती है - कामुकता और निम्नतम प्रवृत्तियों की गुलामी में गिर गए हैं। सभी सहस्राब्दियों का नैतिक 
इतिहास - विशेष रूप से पुरोहिताई के बारे में - विशेष रूप से नीच व्यवहार, घृणित विकृतियों और क्रूरताओं की रिपोर्ट करता है। 


वे बाहरी तौर पर अपने पेशे की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह से बुराई में डूबे रहते हैं। बाहरी तौर पर वे सुंदर 
सद्गुणों का उपदेश देते हैं, लेकिन जो भी वास्तव में उनके करीब आता है, वे उसे अपने कीचड़ में घमीटने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी, ये पूरी तरह 
से पतित पुजारी अपने अधीनस्थों के खिलाफ भयानक अत्याचार और अमानवीय उत्पीड़न में अपनी क्रूरता और नीच प्रवृत्ति को भी प्रकट करते हैं। वे 
अपने साथी मनुष्यों को पीड़ा देने और दर्द देने की इच्छा रखते हैं और अक्सर अपनी भावुक क्रूरता के लिए काफी खास शिकार चुनते हैं। मध्ययुगीन 
चुड़ैल परीक्षणों में यह पुरोहिती अमानवीयता एक सर्वथा सार्वजनिक महामारी बन गई। लाखों लोग, खासकर महिलाएँ और लड़कियाँ, इन पटरी से उतरी 
हुई पुजारी प्रवृत्तियों का शिकार हुईं। इस क्रूरता से लाखों लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बर्बाद हो गए। 


पुजारियों का एक और समूह तुच्छ दोहरी ज़िंदगी जीता है। उन्हें यह स्पष्ट हो गया है कि उनके पुरोहिताई और जीवन के बीच एक अपूरणीय खाई है। 
लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वे इस पेशे में आ गए हैं। आराम की वजह से वे अपने आंतरिक संघर्ष से कोई परिणाम नहीं निकालते, बल्कि बस 
इस संघर्ष को टालना चाहते हैं। वे चर्च के किसी भी सिद्धांत के बारे में पूरे जोश से प्रचार करते हैं और खुद उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे अपने 
भक्तों को किसी भी सद्गुण के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वे खुद उस सद्गुण को अपनाने के बारे में नहीं सोचते। वे अपने समुदाय को किसी भी बुराई के 
खिलाफ़ चेतावनी देते हैं, लेकिन खुद बेईमानी से उस बुराई के आगे झुक जाते हैं। वे भक्तों के बीच दया के सभी धार्मिक साधनों का उपयोग करते हैं, 
लेकिन वे खुद इन साधनों की प्रभावशीलता पर विश्वास नहीं करते। उनका अपना निजी दायरा है, जो उनके अनुयायियों को उनके द्वारा बताए गए 
उपदेशों के बिलकुल विपरीत है। वे अपने पुरोहिताई के साथ आंतरिक रूप से नहीं जुड़े हैं, वे इसे केवल सतही तौर पर पहनते हैं 


सार्वजनिक रूप से, जैसे वे अपने पंथ के कार्यों के लिए अस्थायी रूप से अपना वस्त्र पहनते हैं। उनका पूरा जीवन छल-कपट, नाटक, एक बड़ा धोखा 
है। उनका पुजारी होना आम तौर पर सिर्फ़ जीविकोपार्जन का एक तरीका है। उनसे आंतरिक शक्ति प्रवाहित नहीं हो सकती। 


कुछ तथाकथित पवित्र पुजारी भी हैं। वे किसी भी गुण से भरे होते हैं और उसी गुण में विलीन हो जाते हैं। उनमें से कई ने अपने लिए शपथ और नम्रता 
को आदर्श के रूप में चुना है। वे अपने पूरे जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। वे सभी कष्ट, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न को कट्टर धैर्य और समर्पित नम्रता 
के साथ सहन करते हैं। पुरोहिताई और जीवन के बीच कोई भी कठिन संघर्ष उनके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वे अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को नम्रता 
और धैर्य के अभ्यास में केंद्रित करते हैं। वे अपनी तथाकथित वीरता में एकतरफा हो जाते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास एक निर्धारित लक्ष्य होता है 
जिसके लिए वे पूरी तरह समर्पित होते हैं। कई लोगों के लिए, 
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इस गुण की मात्रा में कुछ अद्भुत और आकर्षक बात है। वे इन तथाकथित पवित्र पुरुषों के उत्साही अनुयायी बन जाते हैं। कई पुजारी भी दान के लिए स्वयं को पूर्ण आत्म-बलिदान के साथ 


समर्पित करते हैं। मानव दान के इतिहास में, सबसे विविध चर्चों और संप्रदायों के कई पुजारियों का बड़ा नाम है। उन्होंने खुद को हठधर्मिता के संघर्ष और चर्च के अनुशासन से चिंतित नहीं 


किया है, उन्होंने बस सबसे विविध रूप में संकट के शमन के लिए निस्वार्थ तरीके से खुद को समर्पित कर दिया है। ज्वलंत कट्टरता के साथ, उन्होंने अपने आप को दान के अपने कामों में लगा 


दिया है। वे इस दान से इतने भर गए थे कि जो भी आंतरिक संघर्ष थे, वे अब उनके अंदर जगह नहीं पा सके। पूरे चर्च और संप्रदाय सदियों से अपने आदर्शवादियों के कार्यों से पोषित होते रहे हैं 


कभी-कभी पुरोहित वर्ग में भी स्पष्ट रूप से संदेहवादी लोग देखने को मिलते हैं। 

वे आम तौर पर पुजारी होते हैं जिनका पूर्व आदर्शवाद किसी बहुत ही कड़वे अनुभव, किसी गंभीर आघात से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वे 
अंदर से पूरी तरह से जल चुके हैं और अब नई शुरुआत करने में सक्षम नहीं हैं। वे अभी भी अपने पुरोहिती कार्य करते हैं, लेकिन वे अंदर से अब 
किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हैं। वे सतही चालाकी नहीं करते हैं, बल्कि वे सचेत निंदक भावना के साथ व्यवस्थित रूप से उन सभी के बीच 
किसी भी सकारात्मक मूल्य को नष्ट कर देते हैं जिनके साथ वे संपर्क में आते हैं। शैतानी खुलेपन के साथ वे किसी भी आदर्शवाद को नष्ट कर 
देते हैं, और वे हर उस चीज़ को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं जो अच्छी, सुंदर और महान है। इस तरह के पुजारी से ज़्यादा निंदक शायद ही कोई 
मिल सकता है। 


पुजारियों के दूसरे समूह के लिए उनका पेशा सिर्फ़ एक व्यापार या व्यवसाय है जो अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में वे हमेशा 
व्यवस्थित व्यवसाय संचालन वाले अच्छे व्यवसायी नहीं होते हैं। उनके चर्च कार्यालय में अक्सर अव्यवस्थित रिकॉर्ड होते हैं और कोई वास्तविक 
व्यवसाय पद्धति नहीं होती। उनका उद्यम अक्सर धोखे और ठगी पर आधारित होता है। वे खुद धोखेबाज़ ठग हैं। चमत्कारी जड़ी-बूटियों और 
जादू के साधनों से वे अक्सर बड़ी संख्या में अनुयायियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और अपने जादू के कामों से बड़ी रकम कमाते हैं। अपने 
अनुयायियों की भोली-भाली बातों से वे अक्सर बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं। लेकिन सभी ठगों की तरह, वे बाहरी रूप से लोगों को अंधा करना 
और कई लोगों पर स्थायी प्रभाव डालना जानते हैं। 


कई पादरी अपने चर्च या संप्रदाय के सिद्धांतों और नैतिक आचरण के कारण होने वाले संघर्षों के कारण पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनके पास 
अपने मनोवैज्ञानिक पतन से उबरने के लिए आवश्यक शारीरिक ऊर्जा नहीं होती है। 


यंत्रवत्‌, वे अभी भी अपने अधीन पुरोहिताई कार्य करते हैं। उनकी ऊर्जा अब उनके अपने कार्यकलापों, मन या आत्मा की हलचलों के लिए 
पर्याप्त नहीं है। 

शारीरिक रूप से भी, वे आमतौर पर अपने मनोवैज्ञानिक पतन से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनके पास जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची रहती है, उसे 
उन्हें अपने शरीर की देखभाल करने में लगाना पड़ता है। 

अपने समुदाय में वे अक्सर करुणा जगाते हैं और करुणा के साथ-साथ बहुत कुछ 
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सहानुभूति की भी। फिर यहीं पर उनके पुरोहिती प्रभाव की एकमात्र संभावना भी निहित है। वे गरीब, बदकिस्मत लोग हैं, जो पूरी तरह से अपने 
पेशे के शिकार हो गए हैं। 


सदियों से धर्मत्यागी पुरोहित वर्ग में भी मौजूद रहे हैं। वे पुजारी हैं जिन्होंने पुरोहित शक्ति और ईश्वर के नियमों के बीच संघर्ष का अनुभव किया 
और फिर भी उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने इस पुरोहित शक्ति के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके वे स्वयं भी सदस्य थे। फिर उन्हें 
तुरंत ही देशद्रोही और यहूदा की आत्मा के रूप में उनके समुदायों से निकाल दिया जाता है। उन्हें हर संभव तरीके से गैरकानूनी घोषित कर दिया 
जाता है और बदनाम किया जाता है। पुरोहित वर्ग और उनके वफादार इन धर्मत्यागियों को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें नैतिक रूप से असंभव 
बनाना चाहते हैं, उन्हें संकट और परित्याग की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें उनके पूरे जीवन के लिए कोढ़ी के रूप में चिह्नित करना चाहते हैं। 


इन धर्मत्यागियों का एक हिस्सा पादरी वर्ग के खिलाफ़ निरर्थक, व्यक्तिपरक, एकतरफ़ा घृणास्पद, उग्र लड़ाई में खुद को खपा देता है। इन 
धर्मत्यागियों का एक और हिस्सा जल्द ही लड़ाई छोड़ देता है और खुद को बुर्जुआ पेशे में समर्पित कर देता है, बिना - पादरी बनने के लिए 
एकतरफ़ा शिक्षा के वर्षों के परिणामस्वरूप - प्राकृतिक मनुष्यों की विशेषता वाली आंतरिक संतुष्टि और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त किए। सभी 
समय में सभी चर्चों के पुजारियों ने भी - लंबी आंतरिक लड़ाई और परिवर्तनों के बाद - 


फिर से पूरी तरह से जीवन के प्राकृतिक नियमों की ओर लौट आए। प्राकृतिक लोक समुदाय की ओर बाहरी वापसी पुरोहित शक्ति से उनके 
आंतरिक अलगाव के साथ-साथ हुई। वे फिर से ईश्वर के सृष्टि के प्राकृतिक कार्य की ओर वापस लौट आए हैं और ईश्वर के इन प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार जीने और सृष्टि के इस क्रम के लिए पवित्र उत्साह के साथ काम करने में अपने जीवन का आनंद पाया है। 


पुरोहिताई के भीतर अभी भी कई अन्य छोटे समूह मिल सकते हैं, और एक समूह से दूसरे समूह में कई अंतर देखे जा सकते हैं। लेकिन इन 
समूहों की बुनियादी विशेषताओं को इस दुनिया की सभी पुरोहित शक्तियों के बीच बार-बार पहचाना जाएगा। 


जो बात पुजारियों के बारे में सच है, वही बात पुजारियों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के बारे में भी सच है। निश्चित रूप से, एक वस्तुनिष्ठ और गंभीर 


जांच के तहत पुरोहित शक्ति अपने जादू और महिमा का एक बड़ा हिस्सा खो देती है। इसके लिए दोष निश्चित रूप से अवलोकन की विधि में 
नहीं, बल्कि पुरोहिती में ही निहित है। 
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धार्मिक सेवा और पुरोहिताई 


स्वाभाविक, ईश्वर-विश्वासी मनुष्य जीवन में दोनों पैरों से मजबूती से खड़ा होता है। वह इस जीवन से अपनी दुनिया को देखता है। हालाँकि, इस दुनिया में प्रकृति में और 
प्रकृति पर शासन करने वाली दिव्य शक्ति भी है। यह ईश्वर मनुष्य का सामना एक शक्तिशाली और साथ ही दयालु मित्र की तरह करता है। दैनिक जीवन और उत्सवपूर्ण 
जीवन उसे बार-बार अपने प्रभु ईश्वर के निकट संपर्क में लाता है। सर्वशक्तिमान के साथ उसका संबंध सीधा और तत्काल है। जब वह उसका सामना करता है, तो उसे 
किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब कोई परिवार, कोई कबीला या कोई लोक चाहता है - 


एक महान अनुरोध या गहरी कृतज्ञता के साथ - प्रोविडेंस की ओर मुड़ना, फिर परिवार का मुखिया, कबीले का बुजुर्ग या लोगों का नेता भगवान और इंसानों के बीच 
प्राकृतिक मध्यस्थ हैं। इसके लिए बड़े पंथ के कामों की ज़रूरत नहीं है। काम, प्रकृति में आनंद, लोगों के लिए प्रयास, निर्माता के कार्यों और उपहारों की देखभाल, संक्षेप 
में, मानव जीवन लक्ष्य की पूर्ति और प्राकृतिक जीवन नियमों का पालन, एक साथ सबसे अच्छी और सबसे सुंदर धार्मिक सेवा है। यह धार्मिक सेवा सभी अप्राकृतिक पंथ 
निर्माणों से असीम रूप से उत्तकृष्ट है, क्योंकि यह सृष्टि के क्रम के नियमों से मेल खाती है और भगवान के नियमों से विकसित होती है। 


पुरोहित वर्ग ने खुद को ईश्वर और मनुष्य के बीच धकेल दिया है। दुनिया के सभी पुरोहित संघ अपने लिए दावा करते हैं कि ईश्वर ने स्वयं उन्हें पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया है। दुनिया का हर पुरोहित वर्ग हजारों अन्य पुरोहित संघों में विधर्मी और झूठे सिद्धांतों के शिक्षक, बुतपरस्त पुरोहित और जादूगर देखता है। हर पुरोहित वर्ग 
अपने संस्थानों और पंथ के माध्यम से ईश्वरीय निवेश को निर्देशित करता है और अपने सिद्धांत को प्रत्यक्ष, ईश्वरीय रहस्योद्धाटन के रूप में संरक्षित करना चाहता है। 


ईश्वर और ईश्वर के नियमों में विश्वास - चर्चों और संप्रदायों के बीच - अक्सर चर्च में विश्वास और चर्च के नियमों से पीछे रह जाता है। 


बार-बार सत्ता के लिए चर्चीय प्रयास, ईश्वर में स्वाभाविक विश्वास को खत्म कर देता है। 

चर्च के इतिहास की सभी शताब्दियों में, सत्ता के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुरोहितों द्वारा धर्म का बार-बार दुरुपयोग किया गया। तथाकथित पवित्र तीर्थस्थल बार-बार 
चर्च के आंदोलन के केंद्र, पुरोहितों के व्यवसाय के घर और मानव अधीनता के स्थल बन गए। पुजारियों ने खुद को भगवान का सेवक कहा था, लेकिन वे आमतौर पर चर्च 
के सेवक या चर्च के अधिकारी ही थे। 


जो कोई भी चर्च और संप्रदायों की शक्ति के आगे नहीं झुका, उसे ईश्वरविहीन, भौतिकवादी या नास्तिक करार दिया गया और उसे नीच बना दिया गया। आज जीवन के 
प्राकृतिक नियमों ने फिर से एक नया आयाम स्थापित किया है। मनुष्य-मनुष्य और लोक-लोक फिर से सृष्टि के क्रम के इन शाश्वत पुराने और शाश्वत नए नियमों की ओर 
लौट रहे हैं। स्वतंत्र और खुश, गर्वित और भक्त, आत्मविश्वास से भरपूर, और भी बहुत कुछ 
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और अधिक लोग इस महान आदर्शवाद, ईश्वर में इस स्वाभाविक विश्वास, इस ईमानदार धार्मिक आचरण की पुष्टि करते हैं। 
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स्रोत साहित्य 


प्रयुक्त व्यापक साहित्य में से केवल सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों का ही नाम यहां दिया गया है। 


जर्मनी में पुरोहित शक्ति का उदय 
डॉ. बी. कुमेर, मिडगार्ड्स अनटरगैंग, 3. औफ़ल। 937. 
डॉ. एम. ज़िग्लर, इल्यूज़न अंड विरक्लिचकिट, 938। 
डॉ. फादर मुरावस्की, डाई पोलिटिसचेन किरचेन अंड इद्ने बिब्लिसचेन उरकुन-डेन, 5. यू. 
6. ऑफ़्ल, 938. 


डॉ. कार्ल मिर्बट, क्वेलेन ज़ूर गेस्चिचटे डेस पापस्टम्स अंड डेस रोमिस-चेन कैथोलिज़िस्मस, 5. औफ़ल। 934. 


ह्यूगो कोच, रोसेनबर्ग और बाइबिल 935। 

विल्हेम कम्मेयर, डोग्मेनक्रिस्टेंटम अंड गेस्चित्सफास्चुंग, 938। 
डॉ. सेपेल्ट, पापस्टगेस्चिचटे, 4938 (कथित)। 

डॉ. फादर बैनर, कोनिगे अंड प्रीस्टर, 939। 

एच. वुल्फ, एंजवेन्टे किर्चेंगेस्चिचटे। 


संप्रदायवाद का राजनीतिक सिद्धांत 


अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, डेर मिथस डेस 2(१(। जहरहंडरेट्स। 

अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, ब्लुट अंड एहरे। 

अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, गेस्टाल्टुंग डेर आइडी। 

बुचबर्गर, लेक्सिकॉन फर थियोलॉजी अंड किर्चे, 93 एफएफ, (कैथ)। 

गेस्चिचटे अंड गेगेनवार्ट में डाई रिलिजन, 4927 एफएफ। (प्रोटेक्ट किर्चेन-लेक्सिकॉन)। 
अर्न्स्ट कैम्फर, डेर पोलिटिस्चे कैथोलिज़िस्सस, 3. औफ़ल। 938. 

रेनर वोल्क, डाई कैथोलिस्चे अक्शन इन ड्यूशर सिच, 937। 


कर्ट एगर्स, रोम गेगेन रीच, 2. औफ़ल। 936. 


कैथोलिक धर्म की शक्ति प्रणाली 
डॉ. ई. इचमैन, लेहरबच डेस किर्चेनरेच्ट्स, 4. औफ़ल। 934 (कठ.). 
जे. सग्मुल्लर, लेहरबच देस काथोल। किरचेनरेक्ट्स, 4925 एफएफ। (कथ.). 
स्टैट्सलेक्सिकॉन डेर गोरेस-गेसेलशाफ्ट, 4926 एफएफ। (कथ.). 
डॉ. इरविन आर. वॉन कीनित्ज़, डाई गेस्टाल्ट डेर किर्चे, 4937 (कैथ)। 
एडम, दास वेसेन डेस कैथोलिज़िस्मस, 7. औफ़ल। 934 (कठ.). 


फ्रांज ज़ेवर कोथर, वोम गेहेमनिस डेर पापस्टकिर्चे, 2. औफ़ल। 935 (कथ.). 
जोसेफ़ बर्नहार्ट, वेटिकन और श्रॉन डेर वेल्ट। 


चर्च की विजय की राजनीतिक विधियाँ 
होन्सब्रोच, डेर जेसुइटेनॉर्डेन, 928। 


जॉन. हॉलर, दास पैपस्टम. 
एडमो, डाई डिप्लोमेटी डेस वेटिकन्स ज़ूर ज़ीट डेस इम्पीरियलिज्मस। 
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डॉ. कोनर. अल्गर्मिसन, कॉन्फेशन्सकुंडे, 4939 (कथित)। 
अनवांडर, डाई रिलिजनेन डेर मेन्सचाइट, 927 (कथित)। 


आर. हेंड्रिच, वांडलुंगेन डेस वेल्टन्सचौलीचेन काम्फेस, 937। 
सिएहे दाजु वोर अल्लेम डाई लिटरेचर जुम 2. एब्सट्ज़। 


पुरोहिताई का मानवीय प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
शुच-प्लज़, हैंडबच डेर पास्टोरलथियोलॉजी, 925 (कथ)। 
हंस ग्रुनेवाल्ड, डाई पैडागोगिसचेन ग्रंडसैट्ज़े डेर बेनेडिक्टिनरे-जेल, 939। 


वॉन डुनिन बोरकोव्स्की, मिनिएचेरेन एर्ज़ीहेरिशर कुन्स्ट, 4929 (कथ)। 
रूड. एलर्स, दास वर्डेन डेर सिटल। पर्सोन्लिचकिट, 935 (कथ.)। 
एंटोन होल्ज़नर, दास गेसेट्ज़ कोर्टेस, 2. यू. 3. औफ़ल, 939. 


चर्च की राजनीतिक लड़ाई के तरीके 
पिछला साहित्य देखें, 


पुरोहितीय मानवीय प्रभाव के तथाकथित धार्मिक साधन 
आइज़ेनहोफ़र, हैंडबच डेर कथोलिसचेन लिटर्जिक, 932 एफ। 
हेडलर, दास गेबेट (प्रकाशित). 


पुरोहिताई का मनोविज्ञान 
होन्सब्रॉच, 4 जेरे जेसुडट। 
लिंटल, क्लोस्टर से फ़्लुचट। 
रगेल, ऐन ट्रैपिस्ट ब्रिच्ट दास श्वेगेन। 
पॉल मारिया बॉमगार्टन, ऑर्डेसजुख्त अंड ऑडेंसस्ट्राफ्रेच, 4932 (कथ)। 
विश्व साहित्य के अनेक पुरोहित उपन्यास भी देखें। 


धार्मिक सेवा और पुजारी शक्ति 
अल्फ्रेड मिलर, वोल्केरेंटार्टुग अन्टर डेम क्रुज़, 933। 
6000 हेगर, वारुम ने क्रिस्टन को ब्लुथुंडे डेर मेन्शचाइट से जोड़ा था? 933. 
अल्फ. वीरकंड्ट, नेचुरवोल्कर अंड कुल्टुरवोल्कर, 896। 


बर्नथ, कुमेर, मिशन अल सिटेनवेचसेल। 
मैथेस ज़िग्लर, किर्चे अंड रीच इम रिंगेन डेर जुंगेन नेशन, 933। 
बर्नथ. कुमेर, जर्मनी के सबसे अमीर लोगों में से एक है। 


सिएहे वेल्टर दाज़ू डीएस विच्टिगस्टे गॉटग्लाउबिगे श्रिफ्टम 
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